


है परमेश्वर आप सर्व साम हैं, आप मेरी 
कीजिये, आप तेजस्वरूप है, उसी में से कुछ हम भारत 
गासेयां को भी अदान कीजिये 


कक कक 


2... समन आप ज्ञानमय हैं, उसमें से कुछ 
द्‌ दीनिये। ही 





+ साम्रा । ५4५ 


ब॑ शज्लि 




















आरोग्यता में अन्तर पदजाता 


डडूजाता 


कै 


(07॥: 


फिर उसका सुधार अत्यंत कठिन 


प्राप्त करना परम 


(47००९ ,६५ 





कप 


कक | इसक * 
कि | 


थू पुराण 


राणों में भी ० सकी एडता में 





| दस खजनइर परमेस 


0 





ढ ० ।$ 0 
शक] 


2, हद 


है 
४ 





नाना प्रकार 


हि; 


वरुण वा आरोग्य पुरुष 





हु हक हे नी 7 मम; 6 मी 


द्धि स्नान से 


कह का बल र न्यून हेजाता है, ; 


. इस बात का मवन्ध 


शीतल जल 





किन्तु ऐसे जनों को अ 





के फल अपनी + 





खाते और शह कार्यो को झगमतासे करलेते हैं चोर आदि को पर | 
नहें। हि न देते, शाच तो यह है कि चार ऐसे मागे हेकर नहीं निकलते, 


%] 


रोगादे नहीं होत, कुरूप मतुष्य भी 





घंटे उपरांत कोई वल दायक भाजन करना अभीष्ठ 
ओर मिश्री वा अन्य कोई प्रकार के छ्ड जो देश काल व मृति 


2प#न्‍ही 


बालों का 





अब यहां पर दष्ठ रक्षा के हिताय कुछ 


ध्यान देना चाहिये- 


( «५ ) भ्ात।काल जागने के पश्चात्‌ 
आखों को शीतलछ जल से 


जातःकाल बिना खाये आंखों पर जोर न डाले 





गी हम नहीं जीसक्ते क्यों।क्ि यह इत न सख्तृ होती 


] 


जीवन इसके आश्चित है, इसमें जलताइुआ 


मदद के लिये है, यह हवा में प्राणप्द वायु से चतु 
पी 








द्वारा भातर की तीं, अर्थात्‌ जब मह्ुष्य स्वास छेता हैं तो 
हवा अन्दर जाती हैं और उसमें का प्राणपद वायु खून में मिलजाता है जो 


दशा कर और नो बा 
एसिड गास होता हैं।. 
समय आध्यन्तरिक स्नान होता रहता है। 
र दरख्तों से आणपमद वायु के निकलने से हवा 





वश्यकीय है इसलिये परत्रह्म परमेश्वर ने हवा के शुद्ध होने 


नियम नियत किया है अथीत्‌ हवाओं का आपस में मिलना ओर | 

इनके दूर करने के लिये जो प्रयत्न हमारे ऋषि घुनियों ने नियत किया है | 

उससे अच्छा और कोई उपाय नहा होसक्ता, अथांत्‌ हवन का नित्य | 

प्रति करना कि जिसकी शिक्षा वेद शास्त्रों में भी बल 
हवन करने का यही अभिग्राय है कि जितनी 

शुद्ध हाजावें | मम 


इसलिये हे प्रियवरों यदि आरोग्यता की चाह हैं 


यैक मलुष्य को ज्ञात है कि हवा की तरह अ 
आवश्यकता है बिना इसके किसी जीवधारी 
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| णाम खवच्छता से हाथ धोना होगा, इसलिये महुष्य मात्र को उत्तम जल पीना क्‍ 
| चाहिये, खराव पानी के पौने से नाना भरकार के रोग होजाते है कि जिनसे 


शी ॒ 


मनुष्य को बड़े २ कष्ट उठाने पड़ते हैं।. . 
खराब जल गाय मैंस आदि पशु पक्षियों को भी हानिः 
| उनके पेट में केंचुये आदे होजाते हैं, पशुओं को चैबचे, नालियों आदे का 
गंदा पानी कभी ने पिलाना चाहिये गंदे पानी यें वस्चादे. भी न घुलाना 
चाहिये जो कि मनुष्य मात्र के पहरने ओदने के काम में आते हैं इनमें से 
दुगन्धित परमाणु निकलते हैं जोकि आरोग्यता को हानिकारक होते हैं, इस 
ओर भी ध्यान देना आवेश्यकीय क्‍ क्‍ कर 
| उत्तम पानी वह है जिसमें किसी प्रकार की सड़ी बस्तुऐं न मिछी हों, 
| ने जिसमें दुगाबे आती हो, सब से उत्तम पानी वबषोत्‌ का होता है और 
| विशेष कर कुआर के महीने का पानी अत्यन्त अच्छा ओर छाभ दायक हे, 
| सुथुत में लिखा है कि कुआर के महीने की वंषों का पानी पीना थकावट 
प्यास, जम्हाई जलन इत्यादे दूर करता, तथा छोह को स्वच्छ करता व 
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प्रत्येक मनुष्य का काम है। _ 
सेगकारक जल की पहिचान 


नोट--( १ ) पानी को रात मे उठ कर न पिये क्योंकि नजछा हाजाता 


क्योंकि खांसी आादे 


कुआ बनवाना 


| कुए के बनवाने के समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान रखना योग्य हे 
(१) कुए उथले न हो अथात्‌ गहरे हों, क्‍योंकि गहरा पानी मीठां होता 
(२) कीचड़ या दुलाव की जगह कुआं न बनवानों चाहिये | 


( ५) कुए के आस पास की पुढेल कई फिट 5 क्‍ ः 
के आस पास खाई न हो जिंस में पानी भरा रहे। 
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पूरा २ ध्यान रखना उचित बैक 

१ ) बहुधा जन तालाबों में स्नान दातोन झुल्ला भी करते हैं । 
(२ ) अब्ुदध कपड़े उसमें चेते तथा उनका खराब 
(३ ) तालावों के किनारों पर पाखाने जाते फिर उसी मे शौच करते हैं । 


' पानी उसमे नचोडदेते 


( ४) गाय भैसादि पशुओं को स्नान कराते तथा कभी २ सुअर तक ई; जाते हैं 
(५) सन आदि सड़ने डालते ह। 7 । 
(६ ) जब गारमियों में तालाव 

(७) तालाबों में वत्तेन मांजेत 


भ्रियबरों इन बातों पर ध्यान न रखने के कारण भति 





: हुए आदमी और बच्चों को नदी में. 
जलाकर उनकी राख तथा हाड़ियों को 


दल दल का पानी पौना योग्य नहीं क 
स्थान पर ऐसा ही पानी 


। (१ ) फिटकरी व निमेली को घिस कर डाले । 





80 जाउ 5 हा 
दा हॉती हैं सडकर शिलंजाती | 


_मछलियां 


ग्य रहे औ 





एक गज लंबी एक वालिस्त ऊंची चारो ओर गोल हों सनन्‍्मुख रख कर उसके 


|] 


इसलिये छाती उठाकर भोजन करे भाजन में न अति विलम्ब न आति 





साथ हर साग का भा खाना आत 


बढजाता तथा अग्नि मनन्‍्द होजाती हैं, 


![ 
/' 











समय में बातौलाप करना 








इसके उपरांत हत' से २ 


है 


के 


8 2 बहता 





8] 


पथ्य हैं उनमें दोष बताना ही पाप की बात 





0७३४. 





४. 


. नगर, गाव॑, मक्ञान _ 


आक 


' और गाव की वनावढ उचम रीति 





नारांतये स्वर क्‍ खिज्गपत्द 





हि हमर ५. लाकर है 4 मं, मे 2६ 78 (७७ 


५ मंआआं 00 आम 0 कस तह आदमी दम जम मी कम कक 


त्री हो, उसके आगे सहन 





गांत सामान्य जनों के पास इतना ध 


रीति पर इस समय पूर 





होना आवश्यक 


| छोटा बचा करसकता है।._ 
अग्नि कुंड से होम के समय छुगान्पित: 





; हारा (ल भार / ("४५५३४ "५६५, ७४००५; ः 
थ 9000 


॥/ कक ४४ 





0७ कह 


से ऐसा समय न हो तो अपने ही शह में अवश्यमेव ' 


ह 


इंश्वर आज्ञा देता नह 








६ ५४४,:०४५४ ५५/ 
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कारण ता यहा ९ क्‍ हक “बिना दया के सन्‍त कसर डे 


“अहिंसा परणो यज्ञ” अध्िसा परम यज्ञ हे अथ 


के, 





॥६' 








है के कर 





मारदव 


। 


2०बथ। 





कक, 


न, चीन, जापान में 


४५५ १ 


इस ८ 
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अपेक्षा साधारणतः 


पी 


बहुत पुष्ठ ओर वली होते हैं 


से पक: 


8 502 








का 


' जब राजा न्याय धर्म से मजा का पार 


रख 





जिनको जिनक के गे कि हमारे परम पिता परमेश्वर ने पानी में केबल | ._ 
अथे जो उसमे मनुष्य अथवा पद्ु पक्षिथों से | 
है 'र क्योंकि शुद्ध जल ही पर सब काजी- | 


हक 


भरे 003 ४ हैं ओर तल आादे गम बस्तुओं हद रा. 008 


| बनाए जाते हैं, जो आरोग्यता के लिये हानिकारक तथा इनके भक्षण करने |... 
ताले बहुधा धातु क्षीण तथा गंज आदी रोगों से पीड़ित रहते हैं । ह 





र् 


बटोहिय॑ 


27720 2%%25०7९७ 








अच्छा नहीं, खोया बिना गीढे के अधिक हानि 


दही लाभदायक 


रात को जमाया जाय 


0040 
03 मंकापम-#प0३४8४५+०+५०, ७४ 








' लाला टलत रह तन न लला कम फिन ली पल 3 नम पक जीप क न ुननोन हट ितीक ताक ली लटक पर कका 5-० फेडरर न कारक 
! हे 20000 । < हि 420 दे कक 20% 8208६ एप (०20 


का | की 


मंद पड़नाती 


/२५३3 (५६०४० 80५40 








ढाई हाथ चौड़ी एक हाथ ऊँची 


यह भी स्मरण रहे कि एक स्थान पर अधिक 





सके सोना बहुत बुरा हे क्‍योंकि 'कारवोनिक गास मरष्य के स्वास क्‍ 
। शरीर में आकर प्राण हरलेता है, इसालिये इस छोटी सी जात की ओर 


भाइया का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है, क्‍योंकि समाचार 


पत्नी के पढ़ने से जाना जाता है कि जो मलुष्य इस बात का विचार नहीं र- 
खते वह अवश्य ही मरजाते हैं, कई एक 


क्‍ है तो बाहर से खूब जलाकर और सुर करके. 
_भकान के भीतर रखना योग्य है, मिट्टी का चिराग जरूता हुआ छोड 
मकान में सोने से भी ऐसे ही रोग होजाते हैं 

को जरूर ठंढा करदेना चाहिये 





परीत दशा में सोने से भोजन मेदें से दूसरी ओर पडा रहता 


श 





५ 


टोका लगवाना और वोय॑रक्षा 








वाहर है उसको जान वृझ्ञ कर ऐसी बुराध्यों में डा कर २ 


! कह 


| अपनी सस्तानों की भी रेड मारदें ! 


पु 


ऊ 


का हष है लिप्त अलोहल कहे हैं जो 





एलनशानततनारण्कवाफण्पाउलाालफाउ सा पल 


£ आतिरिक्ते दिल भी इससे सुस्त होजाता है और इसका. असर गुरदों 
पर भी होता है जो. शरीर में दारोगा सफाई हैं और जिनकी नाडियां 
. | शरीर की दुर्गंध दूर करने के अथे पन्नाली हैं, जब उनमें अन्तर पडजाता 

| तो नाना भकार के रोग होजाते हैं भुख्य भयोजन इस कथन का 
. | शराबी शरीररूपी दक्ष के धम अर्थ काम मोध्त चारों 


आरोग्यता तो नाम को भी नहीं र- रा 


बहुधा पीते २ पागछू होजाते हैं, रक्त विकार के रोग उनको सदा 
भार जो. २ रोग इसके पीने से उत्पन्न होते हैं वह ः 
ही हो' होते हैं, इसी कारण धर्म शाख्तर में इसका हे थे किया हे | 


रभ॑ स्ते हक ये शुर्बंगनागमः । 


ग सगेश्चापितें!ः लहत द गा 








॥ से भी अधिक नशेदार बूटी है अथोत्‌ किसी बनस्पाते में इससे अधिक 


रा 


डाकटरों किया है कि इसके धृए में जहर |. 
थांत्‌ इसका श्ुआ भी शरीर की आरोग्यता को हानि 
अथांत जो मनुष्य तमाकू पीते हैं. उनका जी मचलाने छगता, |. 

तर लगती, हिचकी उत्पन्न हेजाती, दम कठिनता से लिया जाता | 
नाडी की चाल धीमी पड़जाती है, परन्तु जब गलुष् 4 को इसका अभ्यास | _ 





» अब बुद्धि से विचारिये कि मुसलमान तथा इंसाई 


कारण अवश्य चैलम में 


फिर उसी चिलम को आह्मण क्षत्री वैश्यादे पीते हैं तो अब कहिये 





दे पीने की आज्ञा किसी सतशाख्तर में भी नहीं 


३, 


| पाई जाती देखिये अह्मांड पुराण में लिखा हैकि+- 


पद्म पुराण में भी छिखा है-- 


पूक्रपान रते विश्वे दान कृत्वेति यो नरः । 
दावारो नरक॑ यांति बाह्मणो ञ्राम शुकरः हैः 


व करना चाहिये ओर इन नशेबाजों की कपोल कथना पर जैसा कि नौचे 

उदाहरण की भांति लिखे ह कुछ ध्यान न देना चाहिये-- । ... 

रा ला गांजा | 

जिसने न पी गांजे की कर्मी । उस छः लूडके बह के थे 
| भंग 


कापः गी, रहे नैन भर पूर ॥ ल्‍ हा । 
छाडिलो, राखे सबको | मान । रा 
या फिर, ज्यों गोपिन मे कान ॥ 














जाते हैं, छोटे २ मनुष्यों में नशेबाजों की प्रतिष्ठा: 


ह निवासियों को आरोग्य तथा बल बुद्धि आदि का देनेवाछा 


स्वच्छ रक्‍्खें वहां कूह़ा करकट इकद्ठा न करें और 


बीज या छिकले जहां के तहां फेकदे 





दा ब्  पमकी 


कै 


र से दुखी छ्ोजाते हैं, अतः प्रत्येक वस्तु 


बायु इकट्टी होकर घर में आती है उसके दोषों को चूने की तरावत स्वच्छ रा * 


. | तथा निषरू करदेती है कि जिसके कारण ग्रह निवासियों * 


पते वा छोटे बच्चे स्मोद स्वाद कर बिगाड़ देते अथवा उनका गोबर पेशाब 
दिन भर पड़ा रहता है ओर मोरियों के चहवच्चों में बहुत दिनों तक पानी 


न 








खर्च होगा, तथा उसकी स्वच्छता से भी कुछ छाभ न होगा, अतः दूंहे फूटे 
| को सदा बनवाते रहना चाहिये, यदि चूना न हो तो मिही ही से पुतवादिना 
| चाहियि, बार २ घरकी धरती वा आंगन को लीपने से सील के कारण रोग 


| उत्पन्न होजाते हैं अतः आठवें वा पन्द्रहर्वे दिन इस कार्य को करें, अथवा छी- |. 
पने की मिट्टी में गोचर कम डालना चाहिये इसके अतिरिक्त प्रातःकाल सू- | 
| योंदय से प्रथम घर के दरवाजों और खिदकियों आदि को खोल देना योग्य | _ 
हैं कि जिससे रात की दुर्गेधित घायु निकल जावे और प्रातःकाल की जी- | 
वन मूल वायु आजावे । आम । 


सूचना 
कम पति. . दिन वा चौथे वा आठवे दिन ह 
के मे काग भें करश्ला आहूुय-- ः 2 आल 2 ४) 





कक 


“ मं ताब्नता हो ता क्‍ हैं, वशप्‌ तात्पये जर्‌ है 





होतें हैं! इसी से कहाजाता है कि आद की रक्षा होती 
पहनना रोगी बनाता है। 


औ 


जिससे ज्वरादि 








५2 है ५ ४ 








वाये का आधकता हाता हू | 





और रू, मिश्री, दूध, भाव ख़ाबे तो अति 
कि जो मजुष्य अपनी ख्री 





(२ ) स्तन का मुंह छोटा होजाता है । 
हैं। (७४) पथ्य भोजन खाने पर भी के होती 
भारी जानपड़ते हैं। (६) आल्स्य बना रहता है। (७ 


सिर में दद होता है। (<) सोंधी चीजों के खाने को जी चाहता 


| 


नशा न॒पौना चाहिये, बासी व सूखे भोजन चे, 





हनी न पी न ; 
| जन+ बल नमक गम. त;कलंकानकक जलकक पथ +पली घी +कलतनफ जनक क.कर“न. कर के. फेक रानक नरक हज जनक ..टरगाननी विय करकल कर 6ग ४ -ननभ_2रीप% कक 2. हि बम था लक अक ३आं आर लेक कर 


ब्येंयायत गर्मियों उपचार 


। «० - ५ क 


कक, 


खिचड़ी खाकर कोमल तकिये और बिछो 
'फेलाकर बेठे । 

२ गंद्घयागमपानी पवि 
( ३ ) तीन मासे सॉफ, गाय का थी पाव सेर, एक सेर पानी में 


( ४ ) पोई के पत्ते और जद पीस कर ओर तिल का तेल मिलाकर गभ 
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नि कम की न आल जा कह "ह, हलक पनगाओिय-मम पक जर कक जग. खक 









बुरे आचरण की न हो, अपने काये में निएण निर्भेय तथा चतुर हो | | ५ ' 











... हुम्बा चोड़ा हो, पृथ्व धयच्छ ओर मनो 
लिपवा पुता लिया जावे |...__|||||॒र्र्ऱः रा 








के पीछे अन्न न देना चाहिये, यदि मश्तता को ज्वरादि हो तो वेद्य या 
डाकूर या हकीम की सम्मत्याजुसार उसकी दवा करनी योग्य है, ठंढा पानी 








ग की दालादि देना उचित है ओर अजवाइन, सोठि 


बा कम 


| चोनी सफेद 
। दालचोनो 


स्याह जार 


पक 


" अकरकरहा 
जाविब्नो 

। विधारा हे 
कमलगद्ट को प से 


शी सर 
 तोला 
१ ताला 
३ तॉला 

१॥ ताला 


99 


99 


ताला 
लोला 
तोला 


१। ताला 
१॥ तोला 


१। तोला 
१॥ तोला 


रे 
िक । 
५ 


तोला 


तोला 


तोला 


बारिअरा को जड़ 


चीता 
नागर मोधा 


नागोरो अखगंध 
सफेद चन्दन 
काला चन्दन 
छोंग _ 
सतावर 


सफेद मूसलो_ 


सिंघाडा 
किशांमश 
अखरोद 


हा का 


वाच 


तोला 
१॥ तोला 
२ तोला 
, वोला 


१ तोछा | 
२ तोलां 
» छेटांक 


घक २ पाव : 

















हे तू न] 
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कर एूम धाम करत उ्सका ए 


न ियी ०] 


कार उसके छालन पालन में भी परा ध्यान नहीं करते, यह बड़ी अज्ञानता 


५ चर 





डक. 


427५ 


व्‌ मूखंता की बात हैं, क्योंकि लड॒क 

पैदा होते हैं और एक ही काये ढे 

पर भूक, प्यास, जन्म, मरण, बल, 

समान होती हैं । हक 

.. इसके पश्चात्‌ यदि उन भाई बहिनों के विचारासुसार सब के ये 
छठ को हृदधि 


3 





५) 





जी 
की 


कं 





उत्पन्न हाँ ती बंतंलाइये फूर 


सम्नंद है, पबरन संसार ही 
पुत्रियों के कारण राजा दक्ष की भजापाते क 


ही 


से राजाओं चने प्रतिष्ठा और + 


५ 
ञ्‌ 







क्र 





धंजकाओ मई 
सह 
न 
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व छडकी के अथे सुर मुनि ऋषि राजा आदि चाहना करते रहे, ओः 
त्रियों के कारण बढ़े २ स्वयंवर रचे जाते थे कि जिनमें बड़ी ' 
जा महाराजा; सृजन, साहूकार, विद्वान ; गुणी योग्य पुरुष इक 


पुत्रियों से नाना प्रकार. ; 


दोहा 
नारी निन्‍दा मत. करो, नारे नर को खान 
नारी से नर ऊपले, ध्रव प्रहछाद समान ॥ 


इसी कारण मत्ु जी महाराज ने लिखा है कि 


जो मनुष्य 


| 


इस उपरोक्त कथन से स्पष्ट प्रकट है कि यदि स्त्रियां न होतीं तो यह हमारे 


ऋषि, मुनि, महात्मा, गुणी राजा प्रजा कहाँ से होते, क्‍योंकि जब खेत ही 


नहीं तो वानम कहां वोया जायगा फिर फल कहां से 








| 


क-ननीपकलला नल पक मर भिपत +९० अत लत पकन तक 35 धला+ ला 
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. | को सब शरीर पर कोमल हाथे से लगा रह से पोछ कर रुई वा अन्य 
. | बहुत से कपड़े पर सुलाकर नाल को होले से खत कर चार अंगुल छोड कर 
_ एक डोरा बांधे फिर उस डोरे से थोड़े अन्तर पर एक और डोरा बंधे 
'तत्पश्चात्‌ इन दोनों डोरों के बीच में पेन छुरी आदे बारीक हथियार से 
| काटले, इसके पीछे जैतून के तेल में कपड़ा भिगो नारू पर रखदे, फिर 
| एक घंटे के पीछे शनगुने पानी में दो या तीन मासे खारो नमक डाल कर 
| किसी बड़े पात्र में पानी भर उस बालक को कोमल हाथा से अच्छे र 
| स्नान करांवे कि जिससे शरीर पर गर्भ के मै का अश भी न रहे 
| सम्पूर्ण शरीर को स्वच्छ कपड़ें से पॉछले, ओर जो साबुन लगाकर 
| स्नान कराना हो तो इस बात का स्मरण रखना योग्य है कि साबुन की 
: छीटें बच्चे की आंखों में न जाने प॒वें, विना स्नान के मेल रहने से त्वचा 
| में नाना प्रकार के रोग होजाते हैं, शीतल जल से भी इस समय बच्चे को स्नान 
| न कराना चाहिये नहीं तो बहुधा छेश होजाते हैं, तत्पआ्ात्‌ गाय के घी में 
| सहत मिलाकर उसमें एक अंगुली डुबोकर बचचे की जीभ पर लगादे, 
ससे बच्चे के पेट का मल निकल जावे, फिर बालक को ऐसे स्थान पर पालन 
| करना चाहिये जहां बहुत प्रकाश आर वायु का बल न हो, वह स्थान सब 
| प्रकार से स्वच्छ ओर मनोहर हो, फिर बारूक को कभी २ होले २ हिलाना 
























ल गुनगुना कर रुई के फोये से देना उचित है कि 
किसी प्रकार का कैश न हो ओर बालक को दूध का स्वाद 


| को फिर भीगे हाथों से न लेना चाहिये, बहुधां स्त्रियां ऐसा कहती हैंकि। 
| ज्ञीत्र २ स्नान कराने से बालकों को सरदी होजाती है सो उनकी यह | 


कर रोग हो बाचचों को नाना प्रकार के छेश् देते हैं । 

|. जो ब्वालक दो महीने के पीछे हुवेल ही रहें तो उसके स्नान के पानी. 
| में नमक वा सेंघानोन डालदेना चाहिये, कि जिससे बालक बली हो 
| जाय, बहुधा देखने में आता है कि माता के अलवान होने पर भी बालक | 
होते, इसका कारण यही है कि उनको दूध पिछाने | 
का ज्ञान नहीं है, गहुधा ख्री किसी २ दिन तो दिन भर 


00 कि पेट की बामारी छोजाती है, अतः उनको 
दूध पिलाने का समय नियत करदेना चाहिये, अथात्‌ पाहेछे महीन क्‍ 


























। मर 
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बालकों को मोंद से जगाकर दूध पिलाने छगतीं या सोते बच्चे के 





| स्तन देकर दूध पिलाये जाती हैं, यह भी उनकी भूल है, ओर अधिक रात्रि 
जाने पर दूध पिलाना बंद करदें, अथात्‌ ११ बजे रात्रि के दूध पेछाकर 






&५७, 


 छादें फिर प्रातःक्ारू उठाकर पिलछायें, ऐसा करने से बच्चा को दो चार 
। दिन तो अवश्य ही छेश होगा, परन्तु जव थोढे हो दिना में स्वभाव यदुजायगा 
| तब यह छेश भी जाता रहेगा, इसके उपरान्त रात्रि को माता बच्च को थोड़ी 
| दर पर सुलावे कि जिससे वह मनमानता दूध न पीजावे, इसके उपरांत माता 


| या दाई को दोनों स्तन का दूध पिलाना योग्य है, जो ऐसा नहीं करतीं त॑ 
अजब कभी उनके किसी स्तन में दूध इकठ्ठा होजाता है तो.नाना प्रकार का 


आ 


केश देता है, इसके अविरिक्त रोदी करने, चकी पीसने घान आदि किसी और 
प्रकार के अधिक परिश्रम करने वा अति क्रोध करने वा भूख को मारने वा 
उपवास करने वा ओंगानीदी हो तो उस समय बालक को दूध पिछाना उचित 
| नहीं, क्योंकि ऐसे समयों पर दूध विकारी होजाता है, जिसके पीने से नाना 
| प्रकार के रोग होजाते हैं, और जब सामने के दो दांत निकल आदें तथ्य 
| माता के दूध के उपरांत सागूदाना वा पुराने चावक का भात दूध के साथ 
देना य्रोग्य है, ओर जब सम्पूणे दांत ता का दूध बालक 
को न पिछाना चाहिये, यदि किस 
वा ज्वसादि गरीमारी रहती हों 































याद कसा 
[ 














थ पाव हिलाने से फंस जाय॑ वा ऐसे तंग 


के, जाहे के दिनों में रह या ऊन के बस 


चाहिये, वरन इन दिनों में वारीक सफेद कपड़े क॑ 


लिप 


और उसकी माता वा दाई को सदा 


५. 


गैंकि उनको थकावट अधिक होती 


चारपाई पर पड़े रहने दें, इसके उपरांत दोनों को सायेकाल से सं 
अच्छा है कि जिससे प्रातःकाल उ 








.. यह बात देखने में आती है कि जब बचूचा उत्पन्न होता 





वा जहां कहीं सम धरातल हो हवा 


न भीगने पावे गर्मियों के दिनों में जहां छूंह न चलती 
ही इंद्या खिलाना योग्य है 











हे फ 
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ु ॥० ४; 


छोटी २ फुन्सी या फफो 


| वा शीतछा मखूरिका और मुसलमान छोग चेचक, तथा अंगेर 
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अतेव बच्चो 
लगजाबे तो नाचे लिखे 


निकाल कर फेंक देना योग्य है। ( १ ) बालक तथा माता 
वा हरे वद्र धारण करना योग्य है, वहां कोई मनुष्य 
णकर अथवा पान खाकर वा कोई छाल 


एसी वस्तुओं को रक्‍्खे, क्योंकि इन सब की चमक नेतों को 


हानि दायक है, इसके उपरां 


छोंकादि का ऐसा शब्द न हों जो बालक के कान तक जांबे 











यगा तब तक वह विलकुछ निकम्मा निठछा रहेगा, यद्यपि सन्तान में स्वा- 





म होती जाती | है, दूसरी भाषा के शब्द प्रत्येक 
होजाती हैं, मात भाषा 


| बुदाधि को कि फरारसी में अछिफु के नाम लह्ठा तक नहीं जानते ' 
| खुशामद तथा योग्यता जतराने के अर्थ विना फारसी बोले कर नहीं ' 


। नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होगये हें। || 
|... है प्यारे सुजनों पहले संस्कृत 'िद्या का पढ़ाना योग्य है, 
शीय भाषा पढ़ाना चाहिये, देखो अंगरेजू म्रथम जेगरेज् 





. करते हैं, इसी प्रकार ज्योतिष 


न र्‌ । ५ |) 


कि जिनके पारावार का 


० हि ] 


|| आत्माविद्या आदे इसमें एसो २ हैं 


१ हुँ 


॥ विद्वानों के बचन पायेजाते हैं, यथा इसी साष्टि के रखजनहार पर- | 


उसो भांति | सम्पूण द क्‍ ज्ञानी 


| मेश्वर का प्रतिपादन करते हैं, ः 


| योग्य इस 


विद्या को उत्तता छालित्यता तथा अप्ठता योग्यता 


पा  । 


इसी विद्या को संपूर्ण विद्याओं का कोष वतलाते हैं। 


१ 58 ५ रु 


देशीय लोग इस समय इसकी 





बहु सम्पाति तूण सम गिने, 


४४४५३ है 


मेरे मधुर प्रताप करि 
धाम थाम ह्वान आते, 


निञ्ञ भाषा में मोहि करि, 


अटित रहे बहु रत्न से 
ते अब कंटदक पंक _महं, 


जो मम रखिक पवीन । 
रत शहा सुख लोन ॥ 


मेरोदि मान अपार | 





हिल तर वे जाति: हो; क्र शेख 





! को 


कौन पूछता 


यहा आगरो नागरे के. विरवा खुख सींचत ही मुरझाय 
वागरी घीरः 'घरे _ बुध भार झुलाय 


द्िराय ग 


पटहा ॥० ३ ५ 


| + 








किया 


लता में कुछ का कुछ हाजान पर बड़ा र काठनाइयां हाता है । 


१... 


चार और व्यभिचारियों के किस्से कहानियों में ओर अनेकान तावीज गंडे 


हक, बहार 





दूधि बल धमनाशक पुस्तकें 


ऐसी २ खराब पुस्तकों 


कक 


चदता है कि जिसके प्रभाव से 


सत्पुरुषों की भांति 


अपनी लेखनी को ः 

















| गाकर झुनोत 
में शामिल करलेते हैं 











हें ५ विं 
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धारण करने से अमभिमानाद दोष उत्पन्न 
| गुण ग्रहण करने में मन नहीं .छुगाते कि जिसके कारण 


४८८३ ५०४+ १५९०० ५५५५४६/४४०७४-५८कनन+क-»भ 





अं 
$१+ ॥४४५ ६४ , 


हानियों के कारण 


प्रकार के खुसों को 


का धारण करा 


है 





; 


तब चोरी आददे दुष्कर्म करते हें कि जिसके कारण कारागार 


ग़र है इन भारत वां 
त्याहार के दिन करते हैं कि जिसस यह बुरा कम पांडी 


किक 


है, ओर एक दिन सब जुआरी बनजाते हैं, कहते ह॑ कि कोरव पांडव खेले 


भें! ९५०७ 


का अंक के, 


मंने ऊपर वणन 





बरी बेर करने काका. 


. पत्चो आदि पालना । " 


> 





घरों में चोरी करने छगते हैँ, माता पिता का सामना कर 





सज्जन पुरुषों “तब्रह्मणे वेदादि विद्याये चस्यते हा 
अथात्‌ ' अह्म” वेद विद्या को कहते हैं इसलिय जो उसके सीख 
नाता हे उसको “ब्रह्मचय्य” तथा उस बत : 


:%;%0::2:2:22%::::%: 





*.५ 
का 


प्राणानात्मसु 


नतसुजात है कि 


ते. के बचने 


में लिखा है कि जो महुष्य वाल्या 








' सदा जन्म मरणादि छेश शो 


जरा ,मरण संकीणैं सर्व केश खमाभ्यन 








बन फिरता है, नदे। नाले लांघता है। 


र हब [ काम ने रावण को किस प्रकार नाच नचाए, अंत को 


चीन इतिहासों के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट 
पनी योग्यता तथा निषुणता में समस्त 


३ न कलमकमलतभ 3 पा थ+ किक वत ०“ 





अरे बयां तथा जेदो पा 


#औ५, ! 


ल्यिः 


बहुष्य ॥॥ के सुख < चन तथा आरोग्य रहने के ; 


है 


कक 


सह 


श्कों 

















५५४७08222:7777:2::2:% 
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५३० ४ 


. आन्यवरो यह वार्ता सम्पूर्ण जन जानते 


! है अतः समस्त ग्रंथों में उत्तम जनों की संगति 
। देखिये यह्ुेबेंद अध्याय १९ मंत्र ३८ 


| 


) 





इसके उपरांत खल धनवानों को अपने प्रयोजन के लिये दुराचार्र 


इसी कारण विष्णुशर्मा ने कहा है प्राण त्यागना अच्छा, 


सान्यवरो मनुष्य जन्म का 








तथा नाच से नीच होजाता है शांति पर्व में महात्मा भीष्य ने दशा बिहुर | 


कि 


धारिज, स्थरता, रसाताप दया शील क्ृतज्ञ इत्यादि गण. हो बही क्‍ भ्रष्ट है 





खिलाता है, मेघ बिना मांगे पानी देते हैं उसी भांति श्रेष्ठ जन 
कहें उपकार करते हैं, शांतिपवं अध्याय 
कहा कि जो परोक्ष में दोषों को के 





ण में न होने वाल जान ध् व झुख के 


हर 


हृदय कमल की भांति प्रफुछित होजाते हैं, अज्ञान अन्धकार इस प्रकार भाग 


जाते हैँ जसे सिंह को गज सुनकर पशुपक्षी पछायमान होजाते 


2 6 आंत जन 


है 





| इष्ठ मित्र के पास जाओ कुछ न 
है कारणों को जांन संपूर्ण धमेशा्तर व वेदादे सत्य अन्धों व भुन 


कि 








धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्यं घूलकारणम्‌ ॥ 
चित्तायत नर्णा शुक्त शुक्रायत च जीवितम । 


६“९. ६. 


रदाजय फफर 


गये अब आप हमकों साइस का दान दीजैये जिससे हम सब 





ज्ञानिन : हीनाः पशुमिः 


कि दिया क्या पदाय तथा उससे क्या आनन्द मा होते हैं, तथा पूर्व समय 
म॑ उसकी क्‍या दशा थी 


देखो यजुर्वेदे अध्याय ४० मं० १४ में लिखा है 


कर 





वेद्या से सब सुखों की प्राप्ति होती है, अतः प्राचीन समय में 


तपो विद्या च विप्रस्य निःड 





हे 8 १ बहधा रत्ना से संयुक्त हो श्रेष्ठ है, उत्तम नेत्र 
बख्र पहरने पर भी उस नेत्र हौन स्री से जो नाना प्रकार के स॒ 


शोभते न नेत्र हीनां कन 


सर्वोत्तम हैं अर्थात्‌ विद्वान. 
वित्त बन्थधुवैयकम बिद्या भवति पंचमी । 
एतानि मान्यसानाने गरीयो यद्रद्धत्तरम्‌ 


>ु 


धिक समस्त आयु छालन पालन करती है, और माता: केवल 
वस्था ही में, इसी प्रकार पिता बालक को ऐसा उपदेश करता हें 


५ ० 


पतित्रता स्री अपने पति को सब प्रकार के 


उसी भांति विद्या सब प्रकार के छेशों 





४) 


अथ तो आप को विद्या की महिमा प्रकट होगई, 


युग तक लिये जाते हैं, देखों विश्वकमो 





७३३ 


वह विदयान्‌ होजाते हैं, जिनकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है, राज्य सन्‍्मान 


हे 


अधिक मान्य होता है, जिस प्रकार चाणक्य मुनि ने नीति में लिखा है-- 


हा 


घचद्धत्वञश्व चुपत्वथा नच्र सुब्य कदायचन 


] 


स्वदेशे पूज्यते राजा,विद्वान्‌ स्चेच्र पूज्यते ॥ 


इसके उपरांत जिन राजाओं ने विद्वानों का आदर सत्कार ि 


'शज्य में भी आनंद रहा ओर उनके नाम भी आज तक चले आते हूं 
जेसा जिसने विक्रम तथा राजा भोज का नाम न सुना. 


५ ६२१४ |, 


चार डुरा नह सकता, भाई बन्धु सहोदर बांट नहीं सकते, 


जला नहीं सकती, मरुष्य के विपत्ति तथा दरिद्रता की दशा में विधा 
भाई वन्धु ख्री मित्र उसको त्याग देते 

विद्या अनमोल रत्न है, अतः जो मनुष्य अपनी प्यारी संतान 

पढ़ाते वह मानों उनका सत्यानाश मारदेते हैं, क्‍योंकि बिना वि 

इंब्वर को नहीं जानता, शेख सादी ने कहा हैं--- 


५ 


[| बुद्धि वदृतीज 





मूखे को न यहां किसी प्रकार का. 


० 4०० ५४८५ 


पुरुष 











पहिले की नाई दंड के न होने से धर्म सम्बन्धी शिक्षा जाती रही 


आप कं आ., 


जिसका ग्रभाव यह हुआ कि यदि किसी से धमे विषय में कुछ पूछा जावे 
क्‍ ़ो तो अंठ का संट ऊठपटांग उत्तर 


रे 


४ 4, .5/कट+१०४० मक 


अपने हाथ से हलाहल पिलाकर जीते हुए होनहार सन्तोंनों को शतक के स- 
मान बना देते हैं। 


श्यक हुआ कि उसकी शिक्षा करने वाले यथावत्‌ विद्वान तथा धार्मिक हों, 


यदि ऐसे न होंगे तो विद्यार्थी बिगड़ जावेंगे, और कुछ छाभ न होगा, 





अस्कन्धा यश्ञोध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयों 


चय्पोचाय्य कुछ वासी तृतायो<5त्यन्त मात्मानमाचाय्येकुले 
अवसादयत्सवन एते पुण्यकोका सवन्ति बह्मसंस्थो<ग्द॒तत्वमादे |! 
दोपनिषद्‌ अ० २ ख० २३ ॥ 


तीन स्कन्ध अर्थात्‌ अंश हैं एक यज्ञ अथांत्‌ पदार्थों 


को धारण करके आचार्य के समीप निवास करना, दृतीय 


करके बहुत काल तक सब विद्या संपन्न होना। 


[गव॒त पंचम स्कंद के पांचव अध्याय मे लिखा 


मृत्यु से बचने का उपाय न वतावे - 





... औमद्भागवत स्कंद ११ अ० ९ में दत्तात्य ने 


त्ति के लिये गुरू किये जाते हैं, झंखस्माति अ० ३ 


अ० १ रछोक < व व्यासस्पृति अ० १ झलोक २३ में भी छिखा है 


डउपनीयतु यः ये 
सकदप॑ सरहस्यंच तमाचार्य्य प्रचक्षते ॥ 


किक | 0३ 


. आचार्य शशिष्यों को उपनयत्र कसकर बेदादे 





शुबलुज्ञातः कृत मेत्राहुति क्रिय 
स्खत्वाकार च गायती मारभेद्देद मादित+ 


शुक्रनीनि अध्याय 


॥ल, 


दे 





पुमनन्‍त, वेशम्पायन, जमाने तथा पछ को व्यास 
ब्रह्मा ने प्रजापाते को, प्रजापाते ने मन 


विश्वामित्र से भी श्री रामचन्द्र जी ने पढा था, श्रीकृष्ण महाराज ने उज्जैन 
नगर में निवास कर संदीपन नाम पंडित से पठन किया था, इसी भांति पै- 


जाव के राजा द्रपद ने अग्निविश ऋषि के, पास निवास कर पढ़ा था, भीष्प- 
पितामह ने द्रोणाचाय्य की 


इसी भांति सबे आये शिरोमणों ने गुरु कुछ में रहकर विद्याध्ययन 








अथोत्‌ ज्ञानी गुरू आप शुद्ध है तथा शिष्यों को भी शुद्ध करसकता है, 
आतमज्ञान से हीन गुरू केवल पश्च है, इस कारण तत्व वेचा आप भबुक्त 


शुरुध्व शासत्रवित्‌ प्राशस्तपस्वी अनवत्सरूः ॥ 
लोकाचार रतो होव॑ तत्व विन्मोक्षद: स्मतः 


सर्च लक्षण सम्पन्न: स्व शास्त्र विशारदः 


सव्वॉपाय बिधानज्ञस्तत्त्त हीनस्थ निष्फलाम । 


यस्तु सशुद्धः साधयत्यापि ॥ 
कुतो बोधः कुतों झ्ात्म पारिश्रहः । 
[|| 





श्केण 


संवित्त जनने. तत्व परानन्द समुरूपषम । 


...थेषां तन्नाममात्रेण मुक्ति वे नाम मात्रिका ॥ 
न्‍ीमद्भागवत स्कंद ११ अध्याय ३ झलछोक २१ में लिखा है-- 


तस्मादशुरुं प्रपयेत जिज्ञसुः श्रेय उप्तमम। 
शाब्दे मरीचे विष्णाहं ब्रह्मण्युप शयाश्रयम्‌ 


... जो पुरुष वेद के अर्थ को अच्छे प्रकार से जानता हो, शिष्य- के संदेहों | 
को अच्छे प्रकार से दूर करसकता हो, जिसको परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान 
हो, जो शांति प्रकृति हो उसको गुरु करना चाहिये। 


+ 


शुक्र नीति अध्याय ४ में लिखा है कि जो मनुष्य मंत्र और अनुष्ठान में संपन्न 
वेद बित, कम में तत्पर, जितेंद्रिय हो, ल्‍्वभ मोह से रहित, वेद के व्या- 
करण आदि छः अंगों और धन्ार्वद्या तथा धम का जानने वालढा, जिसके 
क्रोध के भय से राजा भी धर्म नीते में तत्पर हो वही पुरोहित व आचार्य 


होने के योग्य है, यथा-- रा द 
मंत्रानुष्ठान संपन्नसैविद्यप कम तत्परः । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो छोम मोह विचर्जितः ॥ 

घडंग वित्सांग घनुर्वेद्‌ विज्वार्थ धर्म बित्‌ । 

यत्कोप भीत्या राजापिःघर्म नीति रतो भवेत्‌ ॥ 
नीति शास्मास्त्र व्यूहादि कुशलस्तुपुरोहितः 
सेंवाचाय: पुरोधायः शापालुगअह योः क्षमा: 


इसके उपरांत गुरु शब्द के शब्दा्थ पर ध्यान दीजिये कि 





परन्तु वर्तमान समय में इसके 
कुकम करते चले जाते हैँ, मान्यपरों 


बडिमान पुरुषों जल्याक्िन्नां नावमिवाणे 
अप्रवक्तार माचारय मन चीयान स्ात्विजम्‌ ॥ 


..._ चाणक्य राजनीति में लिखा है कि “विद्या हीन॑ गुरुं त्यजेत्‌ँ अर्थात्‌ 
विद्या हीन शुरू को छोड़ देना चाहिये । 


इसके उपरांत अयोध्या कांड संग २० मलछोक १३ में लिखा है कि राजा 


को योग्य हैं कि जो गुरू काये वा अकाये को न जाने, कुमागे में चले का- 


मादि में फस निंदित कमे करने छगे तो उसको भी दंड देवे । 
शुरोसप्यपवालिप्तस्थ कायोकार्य मज़ानतः । 
डत्पर्थ प्रतिपन्नस्थ कार्य भवति शासनम्‌ ॥ 


गुरोस्प्यवलिप्तस्थ कायोकार्य मजानतः । 
उत्पर्थ प्रतिपन्नस्य कार्ये भवाति शासनम्‌॥ 


गुरू की प्रथा को जिसका वत्तमान में अत्यन्त | 































२७ में छिखा है, जिस बालक के माता पिता का वाल्य अवस् 
होजाय तो राजा को उचित हैं कि जब तक विद्यष्ययन करके 





को न आवे तब तक उसकी सम्पत्ति की रक्षा करे, यथा-- 
वालदायादिकरिक्थ तावद्राजाजपाबयेत्‌ू । 
यावत्सस्यात्समाइचतो यावशद्वातीत रैाशवः ॥ बज 


मान्यवरों इन सब प्रमाणें के अतिरिक्त मनुर 








मृति अध्याय हे श्लोक 
याह्वरक्य अध्याय १ रुलछोक ५१ विष्णुस्पुति अध्याय १ खछोक २५. से- 
बरवे० अध्याय १ रुलोक ३१४. शेख० अध्याय ३ इछोक १५. व्यास० अध्याय 
श्लोक ४२. दक्ष० अध्याय १ सलछोक ७, ८ तथा हारीतस्मृति अध्याय हे 
अछोक १२ और मार्कडेय पुराण अ० २८ इलोक १४, १५. विष्णुपुराण 
अध्याय ३ इलोक ९ तथा श्रीमक्ऑागवत स्केंद ११ झलोक ३८ से स्पष्ठ प्रकट 
है कि ब्ह्मचारी गुरू के यहां से एक या दो या चार वेदों को समाप्त कर 
उनकी आश्ञा से समावर्तन संस्कार कर विवाह करे। 
क्यों महाशय अब हम आप को अन्य क्या प्रमाण दें, प्यारे छुजनों प्रा- 

गन काल में गुरु जन यज्ञोपवीत कराकर शिष्यों को वेद पढ़ाया करते थे, उ- 






























कु 


तयानस्तन्वाशान्त मयागरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ 








पवीत कराकर सन्ध्योपासन की शिक्षा दें आचार भी सिखलार्तें, यथा: श 


डपनीयः गुरुशिष्य शिशयेच्छाच मादिता । 
आचारमग्नि कार्यच संध्योपासन मेवच ॥ 


और आंखस्पाति अध्याय हे के रढोक १ में तथा भविष्य पुराण 


क्या लज्जा को मी तिलांजली देदी 
प्रिय सज्जन पुरुषो उपरोक्त कथन से प्रत्यक्ष भ्रकट होरहा है कि प्राचीन 
काल में वेदासुकूल गुरु जन यज्ञोपरीत के पश्चात्‌ विद्याध्ययन कराकर नाना 
प्रकार के शुभ गुणों की शिक्षा करते थे, ऐसाही अन्य ग्रन्थों में भी उपदेश 
परन्तु बतेमान काल में इस सनातन रीते का ऐसा खोज मारा गया 
कि देश चौपंट होगया, क्‍योंकि अब पूर्ख गुरू किये जाते हैं, जो 


बेइय को कपोल केटिपत मंत्र का उपदेश करते हैं । 
. मान्यवरों यदि आप को धम पर प्रेम है, उसके नाम पर 


तथा समय व्यय करते हों तों अब आप क्ृपाकर मेरे इस 


वतमान समय के सामान्य उपाध्याय संसारक विद्या के पढ़ाने वाले छोभ- 
के बश हो पत्रों को डैडे लेकर गवांते नचाते हैं, ढोलक मजीरादि भी 
बजता है, धिकार है उन मैयाज्ञ पर जो शाख और बुददि के विपर्रात शिक्षा 
देते हैं, तु यह है कि उनके पितादि इस प्रसन्नता में उपाध्याय जी को द- 


क्षिणा देते हैं, क्या माता पिता पुत्र को नाचना गाना सिखानेवाले नहों हुए, 
































हु 


कुपढ़ मनुष्यों की शिक्षा न लीजिये, यज्ञोपवीत को धारण 








सनातन पुरुषा धारण करते थे, कंठी को गले में बांधना त्यांग दीजिये, 


क्योंकि उसके लिये कोई वोदिक आज्ञा नहीं, न स्पृतिकारों ने उसकी एष्ठता की 


है, न कभी प्राचीन पुरुषों ने धारण की न सदगरु ऐसी लीला रचते ये, 
इसके आतिरिक्त कपोल मंत्रों से उपासना करना भी छोड़ दीजीये क्योंकि 
सत्य ग्रैथों में गायत्री मंत्र से उपासना करने की आज्ञा है। 

इसके उपरांत इन गूर् गुरुओं ने तो क्षत्री तथा वेश्य को वेद पढने की 
आशा को ही मेट दिया, फिर गुरु कुल में जाने की आवश्यकता ही न रही, 
फिर क्योंकर भारत में अंधेरा न होता, इसके अनंतर गुरुओं के आचरणों 


भ २७३(५... ॥५७ ; चर 























को आप स्वयं अवलोकन करते है कि इन मूखों में नाना प्रकार के कुकम भरे 





हुए है, जिनके सग से सताना को भी झुदशा होगई हूें।..| 
इसलिये मिथ्या पक्षपात को त्याग सत्यासत्य को विचार ज्ञीघ्र मूखे 
गुरू करने की प्रथा को भारत से उठा दीजिये ओर पाचीन घमे सभा 


की आज्ञाज्लुसार काये कर कल्याण को लीजिये जैसा मेंने वेद स्मृति उपनिषद 


पुराणों से वणन किया की ओम मम 
वर्तमान में केवल जाति के अभिमान से गुरु कियेजाते हैं जिसका स 














निशेध किया है, देखो शुक्रनीति अध्याय ४ इलोक ६ में स्पष्ठ कहा है वि 


बिना विद्या के कोई किसी का गुरु नहीं होता, यथा-- _ 
...... योधीतविद्याः सकरः ससवोंषां गुरुभवेत्‌। 
.... नच जात्या नधीतों यो गुरुमबितु महीते 














त कुछ निर्भर है जिसघर " 


की स्त्रियां सुशिक्षित नहीं वह घर दुःख का स्थान है, जिस परिवार में स्वियों | क्‍ 


को उत्तम शिक्षा नहों मिली वह परिवार संग्राम भ्रापि है, जिस देश की ख़ियां 
विद्या से शून्य हैं वही सुविचार ओर आचार ओर सवे प्रकार की उन्नतियों से 


मर्यादा रूपी राग ठीक २ निकल सकता ल्‍ है, कदापि नहीं, जैसे मूझे राजा 
अपनी पजा का नाश मारदेता है, जेसे अज्ञ सेनापाते अपनी सेना का बध 
करादेता है, जैसे अज्ञान स्वार्यी घोड़े सेमत रथकों चकनाचूर करदेता है, 
ठीक उसी प्रकार अपद माता अपनी संतानों के शरीर की आत्मिक 


हांता हैं, इत्यादि । न या | 
जिस माता के साथ हमारा इतना गढ़ संबंध है तो क्या उसका स्वभाव 


तारनेवाला या डुवानेवाछा न होगा * प्यारे भाइयो एक दिन के 
साथ वर्षो हीने का संग हो 


2. प 


मान्यवरो इसी खी 


है, यही बीर रस को प्रवेश करसकती है, यही शांति 
























की कल्यांण होगा अन्यथा नहीं ।... 5 ४ /  आा 

प्रिय सज्जन परुषो इसी कारण परम 
के लिये आज्ञा दी है उसी के अबुसार 
प्राचीन काल में स्री शिक्षा अच्छे प्रकार से प्रचलित 


नाना भंकार के आनरू थे 7 मा का तक जप 
.. अब में वेदादि ग्रन्थों की आशायें तथा .विदुशी स्लियों का संक्षेप वणेन 
सुनाता हूं, क्रपा पूवेक श्रवण कर कृता्थ कीजिये, देखिये यजुर्वेद अध्याय १४ 


कि पल, 


मंत्र १ में लिखा है कि विद्वान पढ़ाने वाढी ख्लियों को योग्य 


3 > 



































ओं को ब्रह्मचय अवस्था में ग्रहस्थाभ्रम तथा धमम की शिक्षा देकर उनको 
आ करें, धार ५ 7 पा, 
। ध्रवक्षितिश्वयोनिर्धवासिध्॒य योनिमासीदसाधुया | उखयस्य मा न्‍ 
.. केतु प्रथम ज्ञुषाणा अश्विना ध्वयेसा दयता मिहत्वा ॥ 
.._ अथवे क० ११ प्रपाठक २४० मंत्र १८ में छिखा है कि जिस प्रकार पुत्र 
ब्रह्मचये धारण करते हैं उसी भांति पुत्री भी ब्रह्मचय धारण कर तरुण अ- 
वस्‍्था में अपने समान पाति को श्राप्त हों, यया- 






_अहयचस्येंण कल्याया युवाने विंदते पतिम्‌ ॥ 





| शतपथ में भी खियों को वेदाघिकार अथात्‌ वेद पढ़ने की आज्ञा हे-- | 
0 अथ वेदपत्नी विस्न * सर्याति इत्यार्य मनुषा हे 
.... चिकीर्ष ते नैव कुयोत्‌ इत्यन्त द्ृश्ब्यम्‌ ॥ न | 
| यम ऋाषे ने कहा है कि पहिले समय में स्त्रियां यज्ञोपवीत वेदाध्ययन तथा | 
| गायत्री का जप यह सब काये पुरुषों के समान करती धीं-- 
युराकब्पेषु नारीणां अ्रतवन्धन मिष्यते 
.... ..-- ४ अआअध्यायनंच वेदानां साविन्नी बाचने तथा ॥ ता, 
इसके उपरांत गर्भाधान संस्कार में--ओं आदित्य गम सूर्यों नो द्विस्थातु |. 
ज्योपा सवितयेस्यां चप्ुनेंदिव' “चश्ुनोधोहिं' छुसंद्शत्वा' आदि मैत्र हैं। | 
|. इसके अनंतर सीमन्तोपनयन, निष्क्रामण, अन्नमासन तथा चूड़ाक्म में-ओं | 
| बरिसरत्व! ऑंयददरचन्द्रमसि' त्वमन्न परिरज्नादों वधषेमानों भूमानं ओं ते । 
जीव शरदः शर्तव्धीमान--इन मन्त्रों के उच्चारण करने की आबश्यकता पढ़ती 
| है, तथा विवाह संस्कार में वहुधा स्थानों पर मंत्र बोलने का काम पढ़ता है, तथा 
| भतिज्ञा वेद मंत्रों से करनी होती है, मजुस्शाति तथा छांदोग्य उपनिषद्‌ में | 
| लिखा है कि पांच वर्ष पुत्र तथा आठवें वर्ष पुत्री को शिक्षा के निभच पाठ- | 
शाला में भेजदे, जो ऐसा न करें वह देडनोंय होंगे-- 


कन्याना सप्रदानच कुमारागातच रक्षणम्‌ । 


कि कि कक: 


इसके उपरांत शिव जी महाराज पावेती जी को समझौते हैं कि विद्या पढ़ने से 


| स्त्रियों को बहमूत्य रत्न हाथ लगते है, क्योंकि इसी के बल से पति को सेवा ल्‍ 
तथा इंश्चर की आज्ञा पालन करसकता हैं, वात्सायन काषे के बनाये 
$ 


. | हुए जियगे शास्त्र के सत्रों में जो विद्या सम्भुदेश नाम तीसरा अध्याय उसके 


4“. कर] 


| दूसरे सत्र का यह अथ है कि ख्ली युवा अवस्था से पाहेले विद्या को पढे । _ 
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हप 















स्थियों वा यदिवा झांद्रो आह्मणः क्षत्रिया: परे। 
5 मुक्ति विद्यया: प्रायुरिह भोग तपा सह की ह। 





ञ्र 


इसके उपरांत मन्ु जी ने लिखा है कि स्त्रियों 
स्त्रीणां साक्ष ख्रियः कुर्युः। 











काय्यों में चातुथ्य होना । (४) स्वच्छता । (५) गरभोधान । 
(६ ) शिशुपाहन | (७) पति आदि की सेवा। (८ ) शिशु शिक्षा 
(९ ) एक्यता का बीज वोना | ( १० ) नम्नता पूर 




















( ११ ) आपत्य के समय में धीरज धरकर म्रवन्ध करना आदि, भत्येक स्त्री 
.._ भरता बतलाइये कि इन कार्यों को मूखे खतरियां यथायोग्य करसकती हैं 


१. 


कदापि नहीं, क्योंकि इन सव कार्यों के अर्थ विद्या रत्न का होना अति ₹ 
आवश्यक है, ओर विना विद्या के इन उपरोक्त वातांओं 











|. 


बीवी बारह में आग लगादेती 
९) आय ब्यय का हिसाव 


हे | 


आरोग्यता बिना स्वच्छता के नहीं होसकती, वह सदा मेले कुचले रहना, 
मलीन कपडे पहिनना भला जानती हैं, हां सोने चांदी के आभूषणों का 
लादना उनको आता है । (५) गर्भाधान की तो वह कुदशा है कि जिसके 


शी गर्भ रक्षा आती है 
थोड़े ६ दही दिना में दोनों हाड की 
हैं, आयु वल सब ही चला जाता है, इसके उपरांत लाखों 


च् 


काछी आदे मूखे भूत मैरव मियां शेखसदो को पुजवाते 
















३. हलक कॉटिग कलर "कक कक अर न + कान“ ज- "२. 2 ९७//१०५नन्‍क-५० काका ७० पा न 








धआ। 


रण उनके रोग असाध्य होजाते हैं, फिर बहुधा खिंयां पुत्रादि 





समीप मढी बनाकर रहते हैं दर्शनों के बहाने आती जाती हैं, फिर उनसे व्य- 
| मिचार भी कराती है कि जिससे और भी अपयश होता अथोत्‌ दोनों छोक 
बिगड़ जाते हैं। (६) शिशुपालन “प्रथम तो गर्भाधान ही ने उनको सवे 
खुख देरक्खे हैं कि जिसके कारण न बल रहता न उत्साह, तिस पर बुढ़ापे 
की लकडी नेज्रों का प्रकाश, घर के दीपक सेकडों बुझ जाते हैं, इसका कारण 
अज्ञान वा असावधानी है, क्‍योंकि उनको दूध आदि खिल 























कारण स्त्रियों को छुखार प््माति आदि ऐसे रोग होजाते हैं कि जिनके कारण 
जन्म भर रोती रहती हैं, वेद्य की दवा कराने में तो पत्थर पडते पर गण्डा 
वाबीज के अथ चुपचाप धन छुटाती रहती हैं, सच तो यह हैं कि जो बालक 


किक 


इन बिपत्तियों से बचजाते हैं उनके बल न्यून होजाते हैं, क्योंकि प्रथम तो 


बीज ही चंबल हातदां हर तसपर म्फ्स ६:०४ वय्था ही से बियाह रूपी बेटी हांलदी 
जाती है | ) पति आई 





क्‍ पिता का इस दुख में और भी शिर हिलने लगता है, इन असावधानियों 
। 











की सवा का यह दशा है के जहां व न हजान 





का मेंह तक भी देखना पसन्द नहों करता | (८) शिश्षु शिक्षा का गा 
क्या कहना है, उनको तो विद्यादि कुछ आता हो नहीं जां वह शिक्षा द, क्‍ 


धया ४ भरे 


हां नाना भांति के अपगुणों के अकुर उन बालकों के हृदय में जमा देती हैं |... 


सुयोग्य पाति की जो उनकी सब प्रकार से सुध लेता है किश्वित बात पर पगड़ी | 
उतारने को तत्पर होजाती तथा ऐसे कठु बचन सुनातीं कि जिनसे उसको | 


| नशे में चूर सब ऊटपटांग ही हांकती रहती ६। (११) आपत्य |. 
| घौरण धरना-क्या खूब जब आराम तथा सुख से ही ग॒ह रूपी राज्य का पे | 


रोती रहती हैं, सब अड्रोसी पड़ोसी तथा सम्बन्धी उसके हितू बन अ- | 


पना * मतलव बनात क्‍ मा 
के उपरांत जब कभी पति आदि परदेश चले जाते है तब वह घूघट 















७ जन अनाज ५ ककनन ०९०० तक "पथ “पका अकी ऋिम, 





| के फिर और भी गुर खिलते हैं जिन के तमाशे हम तुम देखते हैं, भरा बता- 

ओ तो सही मेले आदि में यह मूखे स्त्रियां क्‍या ९ लीला रचती त 
| आशभूषणों के अथ शहों में किस प्रकार दुँद मचाती कि जमीन को उठालेती 
 चाहों एक आने रुपये का सूद दो, चोरी आदे केसा ही द 


| न्तु उनको छम छम अवश्य ही कराओ, चाहें रोटी मिले यान मिले परन्तु उनः 
कीमती वस्तु हो। 


























में मुसलमानों का कोई पानी नहीं पीता परन्तु जब कभी बच्चे वीमार होजाते 
या गर्भणी स्त्री को किसी प्रकार की बाधा होजाती है तो उसी समय गृह 
गी स्त्रियां उन रोगों की ओषधियां नहीं करती बरन थोड़ा पानी मसाजिद 
भेज मुल्छा से पढ़वा कर मंगवाती हैं तथा झूठा पानी पीती पिछाती है 


























की रात को अनेक कौतक करती 


यह स्त्रियां काली देवी पर बकरे, मसानी पर घेंटा, मारा पर कलेजी, होली 
दिः - क्या यह महा पाप की 


ृ 


कप 


हे 








साठनों को गा अपने को कृताथे मानती हैं । ट 5 | 
। ६-बहुधा रीतें ऐसी प्रचालित करदीं कि जिनसे सभ्य मंडली के स- 
मुख्य लज्जा आती है यथा-चाक, कुआ, चोराहा, धुरा, बांवी, बरगद, | 


कुबर, कूकर आदि पूजना, प्रियां मदार की जारत को जाना, शेख 
सहो पर चादर चदाना, चरी के नाम से बाहर जाना, आदि । 


अब आप प्राचोन काल को सुयोग्य विद्यान्‌ स्त्रियं 


संचेप बत्तात श्रवण को जिये 


पर 


१--अरुखतौ - जो वशिष्ट मुनि की पुत्री थी, इनका पद लिखा होना 
पाथी अरुन्धती से प्रकठ है। 


०३-॥९:४)५; 


यण से प्रकट है 








गैना भागवत से विदित है, इन्हों 
चिट्ठी लिखी थी । 

































० मिनी जाती बीज. 5: मा । 
५--द्रो पटौ--जों अज्ञुन की स्त्री थी, पोथी भक्तमाल ओर मदाभारत के 
देखने से प्रत्यक्ष होता है के यद विद्वान चतुर और कुशछ थी। 
--उत्तरा--जो राजा बिराट की पुत्री थी, महाभारत से विदेत 


इसके पिता ने पढने के अथे अज्जुन के पास भेजा था जो पढ लिख 
है 2 


... कर ऐसी योग्य हुईं के जिसको गिनती विद्वान स्त्रियों में 
७ - मन्दोदरी - धमेशञास्त्र को अच्छे प्रकार से जानतो 





कि 












चन्द्र जी सो अपना अपराध क्षमा करा कर सन्धि करलो। 
हु ->सुलो चना --जोी मेघनाद की बधू थी, रामायण से. विददित है 

इसने अपने पति का लिखा हुआ पत्र पठा था।... 
&--तारा--बालछ की स्त्री थी, इसका ज्ञानवा्न होना रामायण से विदि- 








। ली ६; * | हा 


त है, इसने अपने पति को रामचन्द्र की आधीनता स्वीकार 
अथ बहुत कुछ समझाया था ओर बार को विजय के कारण 


पसिव्ध थी। ते कक जज हि व गए आए 
१० - चन्द्रसखो--अपने समय में कविता 





8] 


- ऊखा - बाणासर की एत्री थी, पावे 








यह विद्या बल से सम्पूर्ण राज्य कार्य धर्म शास्त्र के अनुसार किया करती थी | 

[ हलकर की ख्री थीं, बंदूंछा ने अपने पुत्र को धमेशाख़ की शिक्षा दी थीं, 
मन्दालसा ने अपने पुत्र को जन्म से ही त्रह्मज्ञान का उपदश किया था, केकेयी | 
यह युध्द शाख को अच्छे प्रकार जानती थी, शिवा जो वेद विधा के जानने |. 
बाली थी जिसकी योग्यता की प्रशंसा व्यास जी ने की है, देवहूती जिनको | 


कपिलाचाय्य ने वह्म विद्या ओर वेद विद्या पदाई थी, तद अनन्तर, राधिका, | 
| अजनी, सत्यरूपा, अगमा, पदमा, सुनवा, गार्गी, सुलभां, कुरमती, राजा जनक |. 
7 की ख्री, इत्यादि पदी लिखी सुज्ञान होगई जिनके हत्तान्त मं एक ग्रन्थ बनसक्ता हे । । 
. | इन के उपरान्त ओर भी बहुधा स्ली सुशान होगई हैं । रब 
वर्षमान में भी ऐसी सुयोग्य ख्रीं इस भारतखण्ड में (जैसी महाराणी |. 
बड़ौदा, वेगम भोपाल ) उपीस्थत हैं जो | 

में अखिद्ध तथा राज्य शासन को अच्छे प्रकार से | 

न की प्रशंसा चहुओर फेंडरही हे, महाराणी स्वणेमई | 

[ ही भारत वासी जन जानते होंगे क्योंकि इनका एण्य रूपी 















कक... कक 


भयभीत होते हैं, हम कहां तक इनके राज्य की प्रशंसा लिखे क्‍योंकि सब ख्री 
पुरुष अपने नेत्रों से अवछोकन कररहे हैं । 


















श्रीकृष्ण से योगीराज, व्यास से उपदेशक, युधिष्टर से सत्यवादी, भीष्मपितामह 








कुन्ती, अब्लुसुया, गार्गी, मंदालका, कोशिल्या, देवहृती, शिवा, सुढुभा, सत्येरूपा 
आदि की भाँति स्त्रियों को वेदादे सत्य विद्याओं से भूषित करो, क्योंकि देव 
तथा देवियों के ही समागम से देवता देवी उत्पन्न हो सक्ती हैं, अन्यथा देवी और 
राक्षस और राक्षस देवी के संयोग से कभी पूण सुयोग सन्तान उत्पन्न नहीं 
होसक्ती, प्राचीन काल में स्री शिक्ष के प्रभावसे आनन्द रूपी अमृत की वर्षो 


न बहुमूल्य रूपी रत्नों को उगलछती 























होती थी, यही भूमि विद्वान रूर्ष 


सोमस्य रूप कीतस्य पारेखरत्यारिषिच्यते । 
अशिविभ्यां दुग्ध भेषजमिन्द्राये न्द्र सरस्वत्या ॥ 


खियां ही अध्यापकादे कार्यों पर नियत कीजिये जिनका 
कि 


| चाल्चछन और स्वभाव भी उत्तम और योग्य हो तो पूण आशा है कि भारत 
| के भी सोभाग्य के दिन आजा ' 


५- विवाह अर्थात्‌ शादो | 


ना 


यत है कि जिन से भारत की कुदशा होरही है परन्तु एक अन्य महान रोग 
के पंजे से कोई भारत वासी रिहाई नहीं पाता, 
| | में ऐसा थोया कर देता हैं जिस प्रकार 
| गेहूँ आदि का खत निकलने पर उसकी कझुदश्ा होजाती है जो किसी काम में 


नहीं आता, इस वीमारी से फोक का फोक वरन उस से भी अधिक 


२ 


. | निकाछा जाता है कि जिससे सूरत भयावनी नांक कान आंख आदि इन्द्रियां 


| फेलाहुआ है कि जिस यूजी 
जहां वह रोग सिरपर चढ़ा थोडे ही 


। न हैं होते, सच पूछो तो जैसे बुखार 











हद, 
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बल न जन जिला आना ॥ गेजतक ला 27 ताक जा न की जफिलफ ली जन स्‍कन नल 








द | बहुधा हमारे पाठक गण इस बात को झुनकर अपने मन में विचार करने 
छूगे होंगे कि यह महान्‌ रोग कौन बला है, अथवा उसके नाम सुनने के लिये 


विकल होंगे, सो हे सज्जनों इस महान रोग को तो सब जन जानते हैं, क्याक 
प्रतिदिन आप ही के घरों में उसका निवास है, कोन ऐसा भारत वर्षीय जन 








छा हो, कौन उसके दुःखों से घायल होकर न तद्पढ़ाता हो/ यह वह मीठीमार 





है [के जिसके छगतेही अपने आप सब खुखों की पूण आहुती दे 
बनजाते हैं, इसी का नाम जादू है क्‍योंकि कहा है-- रा 
क्‍या छुतफ जो गैर परदा खोढे।..... 
.. जादू वही जो सिस्पैचढ़ केबोले॥..... 














हा 







इस पर भी तुररो यह है [के जब यह बीमारी 


। तीन चार छः माह से अपनी आमद की खबर सुनाती है, जब 


अति हैं तब सब शह को पृ 
नाती है, ग्रह में मंगछाचरण होते हैं, इधर उधर से भा 






ई बन्धु आति 





क्या खेल खिलाता है, कैसे २ नाच नचाता है, सबको बेहोश कर- 

च पूछो क्‍ 

रे होता प्रकार की 

रोक टोक नहीं होती, बरन सव मिल के आप उस महारोग को बुलाते है कि 
जिसका नाम “ न्यून अवस्था का विवाह है । रे 


उनका मूल कारण यही वास्यावस्था का विवाह है, इसलिये -अब हम वेदादें 


ऐेन ह कि लिशार सर हर कलर सनमन दकग करता जेश कि ज० 


| आओ 


का० ५ अनु० ५ ब० २७ ओर महुस्थाते अ० ८ मं० ९६ में लिखा हे-- 
प्रजायैत्वा सयमासि ॥ अ० ॥ 
पजनाथ (स्थ्रियः खुश ॥ समसु ०? ४ 
विवाह उसी समय करना अभीष्ठ हें 


कक कई देते आर यह शिक्षा करते | 
हैं कि जो सती शु ्यून ममता मर करते हैं उसका प्रथम तो 



















दुर्वलेन्द्रियः । 


तस्माद्त्येत वालायां गधोाधान नकारयेत्‌ । 








ऋग वेद मं० हे सू० ४ मंत्र ४ में लिखा है-- ६ 


त 











....... युवाखुवासाः परिवीत आगात्सडश्च यन्मवाते जायमानः 
...._ सन्‍्धी रासः कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयनः ॥ 






चलकर विवाह करता वह विद्वान तथा महात्मा पुरुषों में पूजनीय 

 अथव वेद कां० ११ स्ू० ५में लिखा है-न || 
..... .._  खह्यचय्येंण कन्या युवानम्विन्दते पतिम्‌ 

कि बह्मचथ्ये को पूण कर कन्या तरुण पति को भाप्त हो। 

फिर ऋग्वेद म० हे सू० «८ में लिखा है". बा 

आधेनवोधुनयन्तामशिश्वीः शवर्द्धधाशशया अप्रदुग्धाः । 

नव्यान व्यायुवतयो भवन्‍्तीमेहँद्रेवा नामसुरत्यमेकन। 


यारा 


























गम की 223, # ७, अत क //क उरी किट केनात कलम. ०... 


से आज्ञा लेकर स्नान और विये पूवेक समावत्तेन बत को पूर्ण कर उसके 
डपरान्त अपने वर्ण की स्त्री से जिसके छक्षण अच्छे हों विवाह करे, यथा - 
गुरुणालुमतः स्नात्वा समावतो यथाविधि ;। 


+* # <४ंे 


उद्दहेतह्विजोसार्यों सवर्णा रक्षणान्वितोंम ॥ 

























"००३४: पकेंट 


ला ... शुरवेच घंनदत्वा स्नायति तेदेसुशयां ॥ 
|  बेंद पद गुरू की आज्ञा से स्नान करें ग्रहस्थाश्रम को ग्रहण 
व्यास स्मृति अ० १ शछोक ४२ में लिखा है - 





















करते हैं उः . समा क्‍ 
ऐसा ही दक्षस्पृति अ०१ लोक ६, ७, हारीतस्मुति अ० १5 





छोक १२से प्रकट 
मार्केण्डेय प्राण अध्याय श८ “लोक १४, १५ में लिखा हे 
ब्रह्मचारी गुरु के क्‍ यहां से एक, दो, चार वेद प गरूको दक्षिणा दे प्रणा ' 








3.५ 








एक हो सकंकान वापि वेदान प्राप्यगुरों मुँखा 


अनजुश्ञाता5थवान्दत्वा दक्षिणा गुरुवेत्ततः ॥ 














रात्यिवंद्श तता5सुशामवा' 
गाहैस्‍्थ्य भावलेत्प 











खं० ३० में छिखा है - 


तथा ब्रतेनाए्चचत्वारिशतपरिमाणेन ॥ 


|  छान्दोपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मचर्य्य तीन प्रकार का होता है पहिला यह | 
| कि जो अपने वीय्य को २४ वर्ष तक ख्लित नहीं होने देते उनके शरीर में प्राण 
बलवान होकर शुभगुण्णा के वास कराने वाले होते हैं उसी को कनिष्ठ ब्रह्मचर्य 
कहते हैं, दूसरा ३६ वष तक जो अपने वीये को मिरान नहीं देता उसके प्राण 
इन्द्रियां अन्तःकरण और आत्मा बल युक्त होकर अष्ठ होजाते हैं उसको मध्यम 
ब्रह्मचय कहते हैं, वीसरा ४८ बष तक जो अपने वीये को रोकता है उसके 
।ण अजुझूल होकर सब विद्याओं को ग्रहण करता है उसको उत्तम ब्रह्मचये 
बे 
.... प्रिय सज्जन पुरुषों इन सब प्रमाणों से स्पष्ट प्कट होगया कि स्पून ब्रह्मचर्य 
में पुरुष की आयु २८ बषे तथा स्री की १६ वष की नियत थी, ऐसे ही मभ्यम 
6 तथा उत्तम ४८ वे, यही विद्याध्ययन का समय नि+त कियागया था । 
..._ शरीर व आत्मा बलिए होजाने के पश्चात्‌ विवाह का समय नियत्त - किया 
गया था » अथाव्‌ समावत्तन के पश्चात्‌ गुरु कुछ से गुरु की आज्ञा ले विवाह 
होते थे, मान्यवरों यदि आप अपनी सन्‍्तानों को खुख पूबेक देखा चाहते हो 
तो सब से प्रथम वेदालुकूल ऋषियों की इस आज्ञा को प्रचलित कीजिये, यही | 
आप के पुरुषों की सनातन रीति है, जिसके अथुसार प्राचीन काल में वेदा- | 




























पहाभारत आदि पर्व अध्याय २२१ में श्रीकृष्ण महाराज ने वर 
नी कन्या का विधाह विना उसकी इच्छा के करते 





जी से कहा है कि जो पुरुष अप 
हैं वह कन्या दान नहीं करते वरन अपनी कन्या को पडुतत वैंचा हैं, वः 
कया सदाचार के विरुद्ध हैं इसलिये उक्त योगील्वर आज्ञा देते कि 
विवाह स्वयम्बर का रात से होना चाहिये, यथा है ते व, रे 3 हे 
प्रदानमापरि कन्‍्यायाः पशुवत्कोलु मन्‍्यते । जा 
विक्रियं चाप्यपत्ययस्य कः कुय्योत्‌ एुरुषो भुवि | का 








. और ऐसा ही मनुस्पाति अध्याय ९ ज्लो० ९० में लिखा है - 
ज्ीणि वर्षाण्युदीक्षेत्र कुमायतुमती सती।....... 
ऊद्च्वे तु कालादेतस्माहिन्देतू सदशम्पती |. का, 


महाभारत अलुसाशन पर्व अध्याय ४४ ह्छोक रैंप वे १७ में 


भी लिखा हे हा हर 
ज्ञीणि चर्षाण्युदीक्षेतर कन्याऋदतुब॒ती सती। ता 
तर्थत्वथ सम्प्राप्ते स्वर्य भत्तार मंजेयेत के 
































भेदकर विवाह किया । 

इसी प्रकार राजा नर का दमयनन्‍्ता, 

इन्द्मती के साथ स्वयम्बर की रीति से विवाह हुआ था, थुकाचायें को 
पुओ देवयानी ने पूर्ण अवस्था में अपनी इच्छा से राजा ययाते से दि 


बाह किया था । 


अब इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हुई कि स्वयम्बर विवाह किसको 

कहते हैं, महाशयों यह आठ प्रकार के विवाहों में से परण उत्तम विवाह ड्ै, 

जिसमे कन्या का पिता सम्पूण मनुष्यों को एक तिथि पर एकत्र होने की 
| सूचना देता था, उन आये हुए पुरुषों में से जिसको पुत्री 
स्वभावानुकूल जानकर जयमाऊ डाल विवाह करती थी । 














किया इसके अनन्तर अनेक 









असकाक ऐप जहँ। 


जी की क्या आयु होंगी जब उन्‍हों ने अनछूया से कहा 
योग्य है , सुझभा की क्‍या अवस्था थी जब 


हि 2५ 


को पत्र छिखा था, अब स्पष्ट प्रकट होगया कि.उ 


ा 























य॒वा होगी, और विद्या में भी योग्यता रखती होंगी क्योंकि ऐसी परीक्षा विद्या 
नहीं आसकती। 









इसी भांति कुम्ती श्रीकृष्ण की फूफी, गांधारी जो महाराज इतराष्दू की 








0७ 


। जो अगस्त महार्षे की पत्नी थीं, अरुन्धती जो बड़ी पति- 











ह .. कई ह... 8 #+ 


ब्रता शी महर्षि बशिष्ठ जी की पत्नी थी, मत्रेयी गार्गी बड़ी पद़ेताओं के हैं 












छात रस ला 


गा 


| इसके अनन्नर विवाह होने से मलुख्य ग़हस्थ होजाते है जिनका 
की बस्तओं की आवश्यकता होती है, वह सव धन से मात 







विद्यादि उचम शुणों से मिलता है, इसी कारण प्राचीन काछ मे हे 


पश्चात्‌ विवाह होता था, 
6 रू कुछ में रहकर विदा पढ़ें दृ 
शह में बास करें, सलुस्मृति अध्याय ४ छाक ६ मे लिखा है' 







2० 


हे 
8-४ 





के चांथ्याइ भाग 


















॥ आर (2 


इ्सक 






2 य-मभ-न्‍ तल ५ कं थ०पर कल ४८५ क जी लक नानक ज लता किया हरीमिलट किट किन कलर लक फल कील ध 


| 


तथा धार्मिक कक काम करनेवाली होती है यथा - _ 


घे (रामव्याधि मवाप्नोति मरणाम्वा सदच्छाति। 


र. उनको बहत प्रकार के रोग होजाते हैं । 


..._ यदि हम संसार भर की कोंमों की ओर दृष्टि डालते हैं तो वही अपने 
पसने परुषों की रीति जो वेद आदि सत्य श्ास्रों की कि जिसको बुदापि भी 
लीकार करती है प्रचलित पाते हैं, देखछो भारत ही में मुसलभानों 
मं तरुणाई पर शादी होती है, अगरेज भी इसी प्रथा पर चलते हैं, जि- 
ससे उनके डोल -डौल गुण विद्या साइस आदि देखने में आते हैं, देखिये 
ओमती महारानी कैसरहिंद ने १८ वर्ष तक यथावत्‌ ब्ह्मचये सेवन किया 
इसी कारण श्रीमती की आकृति उत्तम, आंखें नीली, नाक स्वच्छ अत्यन्त 


_मुखडे की छीव मोहनी, दांत अच्छे सुन्दर साफ कि जिनके दे. 
























श्भ्र्८ 
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जुण हैं, श्रीमती ने श्रीखृत्‌ शाहजादे अलवट को आप पसन्द कर विवाह 





किया था कि जो उपरोक्त गुणों के. अतिरिक्त वे्क न्याय मीमांसादि 











के पूरे विद्वान थे पर विशेषता यह थी कि अच्छे प्रकार देशाटन किये 
हुए ओष्ठ पराने के थे, व्याह समय श्रीयुत की आय २५ बष की थी, तब 


बे हजाए 


ही तो पति पंत्नी में वह प्रेम रहा कि जिसका हम वर्णन नहीं करसकते, राज्य 
शासन को देखकर उनकी बुद्धि को किससे तुलना होसकत। है, आप के 


ही आम और 


पअताप से बर आर गाय एक स्थान पाना पात है । 





है 




















हा 


शोक है कि बत्तमान समय में इस उत्तम रीति पर छुछ ध्यान 
है कक 


न देकर लड़के लड़केया को शादाो ८ तथा १० चषे मे करना उत्तम जान 


फैहते है के“ 














अष्ट वर्षा भवेहोरी नव वर्षो च रोहिणो। 
दुश वर्षा भवेत्कन्या तत ऊे रजस्वलछा-॥ 
माता चेब पिता तस्या जेष्ठ श्राता तथेव च । 
अंयस्ते नरक यास्ति हष्ठा कर्न्या रजस्वलां ॥ 








कन्या की आठ वर्ष में गोरी, नव वर्ष में रोहिणो, दशवे बष कन्या तदुपरांत 
रजस्॒ला संज्ञा होजाती है, यादे इस समय तक लडकी का विवाह न हो तो 


ध अल पक 


साता पत बडा भाश नरक का जात ह व 




















.. मान्यवरों यह छोक कदापे माननीय नहीं हैं, क्योंकि लडकी का र- 
जस्वा होना ईश्वरीय नियम है आरोग्यता अथवा युवा अवस्था प्रारम्भ होने 





हम क्‍्योंकर नरक में जासकते हैं. 
वर्तमान समय में भी बहुचा कौमों तथा कान्यकुब्ज मण्डली अथवा सिर 


के. और 


ढ जो के विवाह लड़की के रजसला होने के पश्चात्‌ होते है, पका यह हर का. 


कर 


। ज्ञाते हैं. कदापि नहीं । 


| उपरोक्त होकों का केवल यह मे मिप्राय जान पड़ता है कि जब सुसंल- दा 
| बान हमारी कन्याओं को छीनते ये तो उनके धम बचाने के अथ बनायेगये 
होंगे, ताकि कन्याओं का जिवाह न्‍्यून अवस्था में होजावे, व्यो्कि एसलमा 
नो की धरम पुस्तकालुसार व्याही कन्याओ का छीनना अथमे मानागया है । <ः न्‍ . 
मान्यबरों यदि यही बात है तो भी आप इस रीत को छोडकर उडाडु ह । 
चलिये, क्योंकि इस समय आप का धम्म परिषादी में काई बाबा नहीं 
डाल्सकता हैं | क्‍ या | 
7: बतमान समय के डाकुर- छोग पुकार २ कर कहते 8, के एस व्याहों हे 
| से कुछ छाभ नशे, देखिये डाकुर डियूडवी स्मिथ साई ( साबिक मिन्सपिल 


मेडिकल कालिज कलकता ) का बचन है कि न्यून अवस्ता के विवाह की रीत | 


कर 


.$ अत्यन्त अनुचित है क्योंकि इससे शारीरक तथा आत्मिक बढ जाता रहता | 
. | है, मन की उमग.चली जाती है, फिर सामोजक व काहेका 

|. डाहर नवीमनकृष्ण बोष का बचन है कि शा व नष्ट होने के |. 

| जितने कारण हैं उन सब में विशेष न्‍्यून अवस्था का विवाह जानो, वहाँ 

| झ्तक के बल की उन्नति का रोकनेवांलछा हैं | का, .। 

क्षे० जी० फिफसिन ( लेडी डाकृर मुम्न३ ) का कथन है कि |. 


न्दुओं की खियों में रुधिर विकार तथा ते बणादि बीमारियां आ 
का कारण जार्य विद्ाह ही है, वेयाकि सन्‍्तान जद 5 त्पन्न होती. 














ब्याह अत्यन्त ब॒रा है, इससे जीवन की उन्नति की जहार छुटजाती तथा शा- 
रीरक उन्नति का द्वार बन्द होजाता है, उक्त डाकृर साहब ने सभा के बीच 


में यह भी गणेन किया था कि में तीस वर्ष की परीक्षा से कहसक्ता हूं 




















स. 


किसी से कहते हैं क्या फिर वह तरुण देने पर कोई भी याद करता है! 


कदापि नहीं, जब कोई किसी से कहता है जगह कहदेते हैं जि माल पन 
की बातों का क्‍या ठीक, यह भी सच हैं जञ् तक मनुष्य को ज्ञान 




















कानून अतुसार _ ; ८ बष से पहिले क्रिसी का लिखा हुआ वा कहाहुआ 
काल प्रमाणिक नहीं होता, इसी भांति जब हमारे स्वदेशियों का राज्य था तो 
उस समय वेद ओर वेद्य तथा बुदधि अनुसार यह वात नियत की थी कि २५ 
बषे से न्यून लड़के तथा १६ बे से कम लड़की की कोई 
माणिक नहीं, फिर न्यून अवस्सख्था में विवाह केसा 

















त्म हैं यह सुविचार जो गाय घोडी इत्यादि पशुओं के साथ 
छोड दिया १ क्या यह उन पशुओं से भी गये हैं; 


| से परम सुख होता है, बिना समय के बस्तु मिलने से छुछ उत्साह ओर | 
| उमंग नहीं होती, न किसी प्रकार का आनन्द जाता हैं जिस प्रकार | 
। अख के समय में सूखी रोटी भी अच्छी जान पडती है उसी मकार बिना भूख 
| के मे गे भी जी नहीं चाहता, छोटे २ पुत्र पुत्रियों का उस दशा में. 
| जब कि उनको 
| है, शादी करने से क्या लाभ होता है १ कुछ भी नहीं | 
|. है सुजनों इन उपरोक्त बुराश्या के सिवाय एक बहुत बड़ी शनि होती 
है कि जिस कारण भारत में हाहाकार मच रहा हैं, कि जिससे उसके निर्मेल 
यज्ञ में धब्बा लगरदा है, बह बुरी बला विधवाओं का जत्था है कि जिनकी 
आह भारत के घाव पर और भी नोन छिरक रही हैं, कौन सा ऐसा घर हें 
जहां विधवाओं के दशन नहीं होते, उस पर भी वह विधवा केसी जिनके दूध 
। के दांत नहीं गिरि, न उनको अपने विवाह की कुछ खुध न वह यह जानती कि 
| हमारी चूड़ियां क्‍्योंकर फूटी, फिर जब वह तरुण होती हैं तव कामानल शवरू [ 
| होने पर नियोग भी नहीं होता, फिर इजारों में से पांच सुद्र आचरण वाली | 
होती हैं नर्तिं तो नाना छीछा रचती हैं, जिन बातों से हमारी छाज की | 
| पगड़ी सिर से गिरजाती हैं, क्या उस समय हमारी मूंछे मुह पर शोभा |. 
| देती है ! हमारी जवानी का नशा एक दम में उतर जाता है आराम पर | 
भी छार पड़जाती है, सच पूछो तो माता पिता इस जलती हुई चिता 257 
| को अपनी छाती पर देख २ कर हाड़ों का सांचा बनजाते हैं । 
इने सब छेशों का कारण न्यून अवस्था का विवाह ही है क्योंकि भारत : 


अरडन-म->कन्डलममक ले वात का५न्‍ता ा-- पैसे 4-3५ “+क ध्य०-कंपर उन्‍न्‍याकत उधाककारकपरंड ॥ 22 दब -केज+ पाप उप २६०2 समपक, 









श्दरे ] हि 


७० ४०८५ पक बार ५ यह बने 2 न जप 0 पट पडा बल अं ० 5 - ्ं 

























(नहर ह कल रर॑क मम, कर. 








उकलनंन्‍ञरमक, पारस रत का ताक रा ७ जन .कर. न. न ५+3>लमकयनगा५ ५). ०ाा33- 


| शंडों की संख्या इतनी है कि जितनी अन्य किसी देश में नहीं वाई न 
क्योंकि अन्यत्र न्यून अवस्था में विवाह नहीं होता, इसी हेतु से माचीन काल 
| रांड़ों की गणना बहुत न्यून थी, इसके प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, देखों जब किसी 
खेत में गेहे आदि अन्न बोते हैं तो जमने के पीछे दश पांच दिन में बहुत से 
मरजाते हैं, एक महीने के पीछे बहुत कम, दो चार महीने पीछे अत्यन्त न्यून 
रते हैं, इधी प्रकार जन्म से पांच बषे तक जितने बालक मरते हैं उतने दश 
वर्ष पर नहीं, १० वर्ष से १५ बर्ष तक उससे भी बहुत कम क्‍योंकि न्‍्यून अ 
बस्था में सूखा, जमोबा, दांत तथा शीवलादे रोग मारडाछते हैं, जब किसी 
पेड की जड़ मज़बूत होजाती है तो वह बड़ी २ आंधियों से बचजाता है, इसी 
भांति बालपन में नाना भांति के रोग होकर मृत्यु कारक होजाते हैं जिस 
प्रकार १५ या २८ वर्ष में नहीं होते, यदि हों भी तो सो में पांच।.... 














अब इस ऊपर के वर्णन से प्रत्यक्ष प्रकट है कि यदि न्यून अवस्था का 
विवाह भारत से उठादिया जावे तो किंस कदर विधवाओं का जत्था कम हो- 
जावे तथा यह सब उपद्ृव जाते रहें, इन पांच का विवाह २८ बे के छडके के 
साथ हो तो अवश्य उन पांच में से तीन के बालवब्चें भी दो तीन बे में हो- 
जावेंगे यदि ऐसी दशा में पति का मरण भी होजाबे तो खली उन बच्चों की आ- 
शा पर उनके छालन पालन में अपनी आयु को ब्यतात करती रहेगी, पस. 


इस हिसाव से १०० में दो विधवा ऐसी रहजावेंगी कि जिनका कुछ अन्य 
प्रबन्ध करने को आवईयकंता होगी है गज | 


शक त 


वेवाह करने की प्रथा के 


् 














गे प्र 






] 


लेये आप भी स्वयय्वर की रीति से. 





( २ ) जिसके शरीर में दुगिध न आती हो हे 

( ३ ) जिसके शरीर पर बडे २ बाल न हों न छोम रहित हो । 
(४) बहुतब॒कवाद करने वाली न हों ।... 
(«५ ) जिसका शरीर टेह़ा न हो, अंग हीन भी न हो | 

( ६ ) शरीर कोमल हो | पा, 

(७ ) जिसको मधुर वाणा हा । 
(४ ) जिसका वर्ण परछा न हो । 


सकरकोंदेखों) 
) जिसकी चाल हंस वा हथिनो के 


च 


मनु जी महाराज ने यह भी आज्ञा दी है कि कन्या माता के कुल की 
































प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मथुने ॥ 


.. प्यारे सुजनों इन बातें को विचार करना अभीष्ठ है, क्‍योंकि उत्तम 
कुल बृक्ष के तुल्य है, संपति पाछों के शह्श, पुत्र मूलबत जानो, जो 
परुष अपनी पत्रियों को सदा सुखी रखना चाहें वह सुख तत्व को विचार 
कर विवाह करें वही छोग पेड पत्तों को देखसकत हैं, जो मूल पर ध्यान नहीं 
देते जो मेरी समझ में उसका देखना मुख्य है, क्योंकि जो शूल दृढ़ होगा तो 





निवछ हुआ तो थोड़े ही झटके में उखड़ कर गिरपडेंगा, इसी प्रकार जो पुत्र 
सपूत वा सुलक्षण होगा तो धन तथा छुल की प्रतिदिन उन्नाते करेगा आर 
सर्व प्रकार से अपने बाप दादे के नाम तथा यश को फलावेगा तथा नाना भांते 


से छख आनन्द दगा, यथएर -- 
एकेनाउपि सुपुत्रेण पवित्रा गुण शाकिना । 
सुरभिः क्रियते गोअश्वन्दननेव फाननम्‌ #........ 
एक हो सपूत गुणवान उत्तम आचरण वाले पुत्र से संपूर्ण कुलशोमित ओर 
परूयात होजाता है, जैसे चंदन के एक ही पेड़ से वन का बन सुगंधित रहता 
कक ६ ब्‌ । ह ; 





आदि के धूल में मिलावेगा, इसलिये धन कल आादे की के 
के गुण कमे शीलू आदे का मिलाना अत्यन्त डचित हैं, क्योंकि घन बादल 





पक्के साथे सब सर्घ, सब साथे सब जाये । 


अतः बर कन्या के उपरोक्त गुण मिलाकर विवाह करना चाहिये, जिससे | 
उन दोनों की प्रक्ाति सदा एकसी रहें, यही सुख का यूल है, किसी कवि | 
की दा 5 आओ ऑ& रे ॥ 
अकृत मिले मन मिलत है, अनमिरल से न मिलाय । 
ना दूध दही से जमत दे, कांजी से फटि जाय ॥ ह 
. इसकारण इन उपरोक्त बातों को मिलाकर यह भी देख छीजिये कि लड़का 
| ज्वारी, शराबी, रंडीवाज, चोर आदि न हो, अथोत्‌ पदा लिखा सुकर्मी सुधर्मी 
| हो उससे परस्पर विवाह करना चाहिये नहीं तो कदापि सुख नहीं होगा। 
|. शोक है कि वतेमान समय में इस उत्तय परिपाटी पर किश्वित्‌ ध्यान न 
| देकर केवछ कंभ सनि आदि का मिलान करके विवाह करदेते हैं जिसकी आज्ञा 
पार सतशाद्धां गे कहीं नहीं पाई जाती है, न पूव पुरुष इस परिपाटी पर च॑ 
| छते थे, यदि किसी को दावा हो तो श्ति के प्रमाण से सिद्ध करके दिखलछावे 
| या यही बतछावे कि जब भ्री रामचन्ध व राजा नद्यादे के रनिवाह हुए थे 
| तब कोन से ग्रह मिलायेगये थे ! पा 5 
महाशयों मुझको तो कहों इस विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता फिर 
क्यों इस परिपषाटी पर चलते हैं जिसके कारण अच्छी एच्री का विवाह 
पुत्र के साथ होज्ञाता हे निससे घ्रो मेंदेवासुर संग्राम मचा रहता है, 


होकर पंडित महाशय को आयु पयेत आशीबोद देती हैं, 











अत्यन्त शोक की बात है कि जब हम १०० या २०० रुपया की बस्तु 

























कक, 


मोल छेते हैं तो उसको स्‍्वये जाकर देखते हैं परन्तु इस कायपर कि जिसपर 
हमारे आत्मजों का सुख निभर है किश्वित ध्यान नहा । “पा 


हा 5 के के 


मान्यवरो यह काये ऐसा नहीं हैं कि जिसको सामान्य बुदाधि वाला मलुष्थ 








की 0... पा, के 


करसके, परन्तु यह ऐसे मनुष्य का कार्य है जो विद्वान तथा निरेभ हो! 


संसार को खूब देखे हुए हो, क्या इन नाई वारी भाट पुरोहितों. को आप 
नहीं जानते कि केवल एक २ पसे पर प्राण देते हैं, फिर उनको बुद्धि का क्या 
कहना, बात तक कहना नहीं आती, न विद्वानों का संग किया है फिर भला 

यह छोभ से कभी बचसक्ते हैं, कदापि नहीं, क्योंकि छोभ बडा प्रवक है बड़े 


लक पु " भह 


विद्वान तथा महात्माओं को सताता है, इसी लोभ में आकर ओरंगजेव, ने 
अपने पिता श्राताओं को मारडाला, छोभ के ही कारण आजकल बाता 
श्राताओं में नहों बनती, फिर भला उनका क्‍या कहना जो दिन रात घन 


कक ७, & 


को छाल्सा में लग रहते हैं, चाहे लड़का काला कबरा आदि क्‍यों न हो ज- 
हां छडके के वाप ने उनकी झुठ्ो गम करने का प्रण किया या खूब आब 
भगत से लिया, लड़की वाले स आकर लड़का तथा कुल को बहुत प्रशसा क- 


रते है अथात्‌ संवेध कराहो देते हैं, याद लडकेवाले न सुध न लो तो छड़का 
उत्तम होने पर भो बहुत अप्रशंसा करते हैं जिसके कारण पति पत्नियों में प्रेम 


ऋ ७ है | ५ 


नहीं रहता इन्हीं अप्रवन्धों के कारण वहुधा जन नाना प्रकार के कुचाडी हो 































































का... कक: पाक 


_ स्थान है कि माता पितादि भी नण्त्र को देखें न 





उपरोक्त कथन से प्रकट है कि विवाह पृत्र के साथ नहीं वरन धन के साथ 


करते हैं, जब कोई बुराई ग्रकट होती है तो कहते हैं कि क्या कर हमारे 


_काममा मरणाक्तिष्ठेद ग्रहे कन्यत्तै मत्यपि । 
नचवेनां प्रयरछेत गुणो हीनाय कहिचित ॥ 


... चाह पुत्र पुत्री मरण पर्यत छुमारे रहें परन्तु अहश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्थ 
गुण कमे स्वभाव का बिवाह न करे । 


विष्णुस्माते अध्याय १ छोक २ में लिखा है कि उत्तम कलर में उत्पन्त 


सजातीय छुलक्षणा स्री से शाख्ोक्त विधिवत्‌ ब्याह करे । 
अनेनेव विधानेन कुयादार परिसप्रह्मत्‌ । 
कुले महति संभूर्ता सच लक्षणान्विता ॥ 


होती वरन मनुष्यों के कमे शील गुण इन्द्रियों के दमन अथवा नम्नना 
ग्ती है । श्रुक्र नौते में लिखा हैं-- 5 , 
































हा 


ओअ्ठ कमे करते हैं जहां माता पितादि 

















लपो दसमी बह्य विस वितानः घुण्या वियाहा। सतत॑े चातआ्रदानम्‌ 
येप्वंचत सप्तणुणा भवन्ति सम्यग्दातास्ताने महाकुछाने ॥ 
येषां बूर्त न व्यथते न योभिश्चित प्रसादेन चरच्ते घर्मेस्र्‌ 


के 


ये कीर्ति मिच्छान्ति कछे विशिर्श त्यकाइवाबतानि महाकुानि ॥ 












मरुस्पाति अध्याय हे छोक १ व २ में छिखा है कि जिन कुछों में ( १ ) क्रि 
या कमे बेद बिहित होते हों, (२) जो सत्युरुषों से रहित हो, /३ 








वेदाध्ययन से विशुझा हो, (४) मनुष्यों के शरीर पर बडे २ छोम हो, 
५) जिन कुछों में बवासीर, (६) धातु क्षीण, (७) मृगी, (८) दम, 
९) ख्थांसी, (१०) कोड़ अपस्मारादि रोग हों, तो ऐसे क॒लों 
को धन, धान्य, गाय, अश्व, दाथी आद राज्य तथा श्री से सम्पन्न होने 
पर भी त्यागदेना चाहिये - 


हीनाक्रियं निष्पुयर्थ निइछन्दों सोम शार्षसम्‌ । 
क्षय्या मया व्यपस्मारि श्वित्‌ कष्ठि करानि थे ॥ 
महारत्यापि समद्धानि गीजजा विधंन चघान्यतः । 
स्त्री संवन्‍धे दशतानि कछानि पारिवजयेत्‌ ॥ 





कान्यबरों महात्मा मतु आदि ऋषि पुत्र पुत्री की विधि मिलाने की इस 
प्रकार आज्ञा देंते हैं कि पिता की सात पढ़ी सगोत्र पिता के गोत्र तथा ऊपर 


कहे दश्य कुछों को त्याग हंस हस्तिनी के समान गमन करने वाछी सूक्ष्म छोम 














हा 


पं अन्तर आजाता है, फिर छाछच भें आकर वेजोड़ जोड मिलाया 
उपरोक्त हाने होती हैं, कभी २ लडकी वाला लडके के 
जिसकी बरदोंलव सूद वा असल 


में ग़हवस्तु बेचकर फकड बंनजाता है, भला क्या वह हमारा देशीय संबंधी नहीं 


| 


की हक 


? यदि है तो क्या उसकी यह कुदशा होने में हमारी नहीं होती, भछा अब 


के 


उसको दख तथा उसके बाल बच्ची को तकलीफ होने में क्या हमको कुछ 

| छाज नहीं आती, यदि आती है तो इस बुरी रीते को तुरन्त त्याग 

देना चाहिये । जा 
रेक्त बुराइयों के अतिरिक्त निम्न लिखित बातों का भी ध्यान रखना 


ञ् 


अत्यन्त आवश्यक है कि जिससे दोनों ओर किसी प्रकार का छेश न हो, मन | 


कि इस समय हमारे देश में होरहा है मिसके कारण भारत 
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इधर उधर का धन भी बहुत खर्च होजाता है, अतः बहुत धूप थाम से बरात 


लेजाना कछ आवश्यक नहों वरन थोडी सी बरात अच्छे सजाव से 


लेजाना अति उत्तम है उसका दोनों तरफ वाले उत्तम खान पान आदि से स- 


क्‍ बखेर न] 
बस्वेर करना स्वैपकार हानिकारक से हानि दायक है, क्‍योंकि छारूच 
बुरी बला है, बख्र का नाम सुनकर दूर २ के भेगी आदि छूले, छंगड़े 
प्रपाहण, केंगले, दुबे अकढ़ठे होते हैं, इधर नगर निवासियों में छोटे बड़े 
अट अटारियों वथा वाज़ारों में ठद्व के ठट्ट छगजाते हैं, बखोर करने वाले वहा | 
पर मुद्वियां अधिक मारते हैं, जहां स्लियों तथा मजलुष्यों के समूह अधिक होते हैं, | 


[पी] ५ हु ३ 


पुह्दी के: चलते ही हज़ारों स्री पुरुष बाल बच्चे तरा ऊपर गिरते हैं, कि जिससे 





>ाारकक,रफक, कप नं के नी. पीके # ७ # धथ अं कक,, |कत्य.ह कक अटल कट मा आर, कक» “कक: 27% 


नाक भी फटजाती है, कोई छातियों पर हाथ मारता ह, समध्ा के दरवाज पर 
जो झुंड के इंड छूगजाते है जब वहां रुपयों की मुद्दी चलती हैं उस समय 
बेहोशी होजाती हैं, जो वहां दुर्देशा होती है बह देखने हो से 


हि. ४ 


जानी जाती है, भछा बताइये तो इस बखेर में क्या छाम कि जिसभ ऐसे: 
हे के 


कौतिक हों तथा धन भी व्यर्थ जावे £ जितना रुपया: फेंकाजाताः है उसमें 


2. मा ९ कर 


अधिक मिट्टी आदि में चलाजाता है बाकी एक तिहाई हड्ढे कहे 


गियों को मिलता, शेष रहा सो सामान्य जनों को, छूछे छूगड़: अवाहजा 
हाथ कुछ भी नहीं आता, वरन उनका. कामः होजाता है, अनेकों के 
चाट आजाती, किसी की पहुंची छरछा नथनी खड़॒ए अंगूठी आदि जाते रहते 
, इस सूरत में लानेवाले लाल्य जी का कुछ लाग प्रशंसा भी करते हा बहुधा 
थे जन कि जिनके चोट आजाती या जिनकी कोई चीज जाती रहती है बह 
सब लाला जी क्के नाप्त को रोते हैं, जिन महुष्यों को कुछ नहीं मिलता. वह 


कहते हैं. बखेर का नाथ था कहीं २ पैसे फेंकत थे, एसे फेकने से:क्गा 


बाग बहारों अर्थात्‌ फूल ठट्टी 


बल 


श्र 












श्र 


कलना कि अपुक की फूल टट्टी छुटगई केसा बुरा है ? इसके सिवाय इसमें 
लह्ठ भी चलजाते हैं, टोपी तेथा अम्पामे उतर जार हैं, तब वह | फूल हाथ 
आते हैं, पानो छूटने वालों की इज्जत जानें पर कुछ मिलता है, बहधा माजिस्टे: 

























इससे न कोई सनन्‍्सार का छाम न पारलोकिक, वरन वरसों का उपाजन 
किया छुआ धन क्षणमात्र में जलाकर राख की ढेरी बनादेते हैं, इस प्रकार 
_र भाड हांती है कि एक के ऊपर दस २ गिरते हैं, एक इधर जाता एक उ- 
5, यहां तक धका पंछ मचती है कि बहुधा बेदम होजाते हैं, किसी की पेर 
का उंगली पिचली, किसी की डाढ़ी जली, किसी की भोहों तथा मूछों का स- 


हे 0 न क का 
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के हाथ पा झुनजात हूं, बहुधा मकानों के छप्परों में । आग लगजाती 
ह कि जिससे हाहाकार मचजाता है, बहुधा उनमें लुकसान होजाते हैं, 
कभी २ मनुष्य तथा पशु भी जलकर प्राण त्यांगते हैं |. 
.. इसके अतिरिक्त बांयु बिगड़ जात जिससे 
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भतीने सव एक महफिल में 
ै ४ 


8३५ 


पी 


_नोजवान खूबसूरत, सिंगार किये हुए स्वरीली आवाज़ से 
कि जिनको सुनकर ख्री 








१३४ 


8 धान 29, जीत अपन नल" पककनाओ- कम» /करीया नर जन 
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, अहम -नी पल अल 2 टीन का, लै करा कलम लीक लगकजग कक न मी व 


5. सा णनमीक नकली की लीफिकी ला फल ५ के के जपररीकल्‍लरीय- हक. 5] 







डे 
€ 





मारे २ फिरते है, कोई धन कमा २ कर इन* भेंट चढाते रहते हैं, फिर माता पिता दो 
दानो को मारे २ फिरते हैं, सच पूछो तो अपनो करनी का फल भोगते 






ट 


हैं, क्योंकि प्रथम तो प्रत्येक्ष उत्सव अथांत्‌ लडका होने, नाम करण, मुंडन, क्‍ 
सभाई विवाह के उपरांत जन्म अष्टमी रासलीलछा रामलीला होली दिवाली 
दशहरा बसन्‍्त आदि पर बुलवा २ कर इन नव जवाना का रस 7री आवाज 








































तथा मध भरी आखें दिखलाते हें कि जिससे बहुधा रंडीवाज होजीत 
आतिशक सूजाक आदे वीमारियां घेर लेती कि जिनका आग में वह 
हतेतथा ओऔलाद की निरास छोड जाते ६ $_|.. हम, 





|... अनेकानिक जन रण्टियों के नाज़ नखरे तथा वनाव सिंहार आदे पर ऐसे 
मोहित होजाते हें कि घर की विवाहिता खत्रियों के पास तक नहीं जाते, नाना 


का 






प्रकार के दोष उन पर धर कर मुंह से बोलना भी अच्छा नहीं समझते, वह वे 
चारी हुःखों में रात दिन सती रहती है । का 
हुधा स्वियां जो महीफल का नाच देख 





असर होता कि जिससे परके घर उजड़ जाते हैं, क्‍्यांकि जब वह देखता 
सम्पण महफिल के लोग उस मालजादी को ओर ठकठका रूगाय हुए उसक 
नाज नखरे सहरहे हें यहां तक कि जब वह थूकने का श्रादा करती ता एक 





ह है 


# 


कि जिसका अखीर नतीजा यह होता है कि बहुधा वहीं खुरलम खुल्छा छू- 


हो अन्य देशों में जा अपने मन की आशा पूर्ण करती हें, क्यों यह हमारी तुम्हारी 


कक. 


बहू वेंठी नहीं हैं ? यदि हैं तो फिर कैसे शोक का स्थान है कि कुछ 
चार न कर आंखों पर पट्टी बांधे दम हुए चले जावें । 


शक 


जवाब होता है, देखिये उस समय कैसे अपशब्द बोलेजाते हें कि जिनको 
.| अन्य देशीय सुनकर हंसते २ पेट फुला कर कहते है कि इन्होंने तो रण्डियों को 
| मात कर दिया, घिक्कार है ऐसी सास आदे पर जो मसुष्यों के सन्मुख 
ऐसे २ शब्द उच्चारण करें अथवा रण्डियों से इस प्रकार की गालियां सुनकर 
भाई, बन्धु, माता, पिता आदि की किश्वित लाज न करें और गृह के वौच 

| पूंघठ में रद तथा आवाज से वात भी न कहें, सच पूछो तो विवाह क्‍या मानों 
_परदेवालयों को बेशर्म बनाना है, इस पर तुर्रा यह कि खुश होकर 
..  घ्यारे सुजनों इन रण्डियों के नाच के ही कारण जब मनुष्य रण्डीबाज 
होजाते है तो बह अपने धम कर्म पर भी घता भेजदेते है, जहां नाच होता है 
में 

में वह क्‍या करती हैं ? 




















ण्क राड बुछाय नचाचत हे नहीं। आाचत लाज जरा लतिनकों ॥ हे हे गज 
भरंदग भनै घुक है शुक है खुर तार पुछे किनको किनको। गा 





- (३ ) बार इत्या, (२) सत्रीं हत्या, ( ३ ) पत्नी हत्या 
(४ ) गो हत्या, ( 5 )विश्व इत्या, ( ६ ) कुछ हत्या, (४) 
आत्म हत्या, ( < ) मुह हत्या, ( ९ ) ब्रह्म हत्या । 5 











. अथोपरांत भक्ति तथा 
का अभाव सत्संग व मित्रता की हानि होती है । 
प्रियवरों यदि आप के विचार में भी उपरोक्त वात्तो ठीक 





७] "५७० (४ 


भारत सन्‍्तान के उद्धार के अथे वेश्याओं के नाच को त्याग 








पण्टित जी आदि की प्रतिष्ठा में पानी पड़जाता है, ऐसे २ शब्दोच्चारण करते 


"कई 


दें कि जिनके लिखने में हमको लज्जा आती ह परन्तु उस सभा 


अथोपरांत खत्रियों को वाजार तथा गली कूंचे या घर में फूदर गाली अथवा 


गात न गाना चाहिये, हां जिनमें मर्यादा के शब्द हों उनको कोमल वाणी से 
गाना भला है क्योंकि युवतियों को युवा अवस्था में निर्लज् शब्द काढना मानों 


बारूद की चिनगारी छोड़ता है तथा ऐसे अपशब्दों से स्वभाव भी बिगड़ जाता 


है शक 


| थोवन मतवाले के हाथ में विषय रस रूपी हथियार देके अपने हितकारी 
| सतगुणों का नाश न करवाबरे इससे मन को पहले ही से रोके रहे फिर 











व. 


सच हैं कि बिना प्रेम के सवेस्व मिलने पर भी भसन्नता नहीं होती, 

प्रीति पूवक पत्येक काय्ये को करें कि जिससे दोनों तरफ प्रशसा हो पर 
खचे व्यथ न हो, प्यारे सुजनों तनिक तो विचारांश करो कि जब एक 
की बुराई हुई तो क्‍या वह हमारा सम्बन्धी नहों है, क्या वह हमारी 


बदनामी नहीं हुईं ? सच पूछे तो ऐसे सम्बन्धियों 


















पर पता भेजना उ- 





.. । छेना उचित है, अथोपरांत उन मनुष्यों की बात जो मन से दोनों की 
चाहते तथा बाहर से बहुत लरलों पत्तों करते हूँ, ' उनको वात्तां पर कद 
ध्यान न दो, क्योंकि इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये 











तन 
मा व ० 










पुरुषा घदवों राजन सतत प्रिय बादिनः । - 
» आप्रयस्यतु पथ्यस्यथ बत्ता श्रोताच डुब्लैभः रा 


मी दयानन्द जी महाराज ने 
य की शतिज्ञाएँ. 
से हो इन प्रतिज्ञाओं को उ- 


चारण कराइये क्‍योंकि सच मुच इन्हीं बचनों का नाम विवाह है । 
वत्तमान समय के पण्डित छोग विवाह के समय हवन पूर्ण सीति से 


[ आ 


नहीं मिलती, बृदधि के भी विरुद्ध हे क्योंकि सर्व 


हे 


होंगे उसमें इन गणेश 
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तंदुपरात वत्तमान समय में विवाह संस्कार होने के पश्चात्‌ पुत्र तथा पृत्री 


बाले दान भी करते हैं जो भूड़ु दक्षिणा अथवा देहली के नाम से ब्राह्मणों को 





हे 


उत्तम पदाथ है । 





६--धन छ्ो महिसा 





कर 
५ 


है सज्जनों इसी लक्ष्मी से सब कारये संसार के चलते हैं, 





जीवन के लिये आवश्यक हैं वा जिनसे हमारा जीवन भोग | 





तथा अराम स कठता हू व सब इनहा लक्ष्मा जा के आधान ह 
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टका हर्ता ढका कतों दका मोक्ष अदायका | 
टका सवजत्र पूज्येले घिल दका दकदकायते ॥ 


(पके के बेर 8 सेवा पन ले हर 


जगत से चमकंते थे, आज उनके बेटे धन की व्दोलत सूरज के समान 
दिगन्तर में पकाशित हैं, जिन घरों में प्रकाश चन्द्रमा की चन्द्रिका को जछाता 
था, आज उन घरों में घोर अन्यत्र छाया हुआ है, ये चन्द्रवन्शी तथा सूये 

[ जिनका प्रभाव चम्द्रदिवाकर की भांति समस्त भूमेडल में व्याप्त होरहा 


* हि मी ५ 


९ | 


जिससे पल मात्र चेन 
ता था, 
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लक 








५५ 


के समान जान पड़ते हैं, ऐसा ही युविष्ठिर ने यक्ष से कहा तथा अजजन को 
उपदेश दिया है कि धन से धर्म, अथ, काम, मोक्ष कीर्ति की उन्नति ह 
बसा कारण अथव कांड १३१ अ्ु० १ ब० उस लिखा हे- हो 





















बचराह एाथवा चरा चट्ट चअराह दह्राव चराह 





द 5 ण, जी वाखित चराद रोहितेन तञ्न॑ संस्पृशस्व॥ क्‍ 
. परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों शरीर को आरोग्य रखकर ज- 








......_ कुर्वश्चेवह कमीाणे जिजीविषेच्छद्‌ः ७ समाः ॥. 
वार्मीकीय रामायण किष्किन्धा कांड सगे 





फल जानो, वेदों का भी यही सिद्धांत हैं, बवा--. 
- अमेण तपसा रृष्ठटा बलद्चणा वित्त ऋतिश्ट॒ताः । 


देव परुषार्थ करते रहो, भवेहारे जी ने अपनी राजनीति में भी हि 
0 2 


आलस्य के समान मनुष्य के शरीर में कोई रिपु नहीं हैं इ 
0 


से उस्चका उाचत दा याग्य उपाय न कर ता 


४ 


उत्पति नहीं होसकती, हां परारब्ध रूपी भ्रमि में उद्योग रूपी जल से सेचन 


नि 


करने से ही कार्य रूपी अंकुर निकल कर मनुष्यों को सुख होता है चाणक्य 


म -... “जु्योगे नास्त दरें !ः जो पा 
भतेदरि जी ने कहा है कि उद्योग के समान मलुष्य का कोई बन्धु नहीं, | 
हैं याज्वटक्य जी भी कहते हैँ कि एक चक्र से रथ नहीं चलता अयोध्याकांड सगे | 
छोग डरपोंक तथा वीर्य हीन 

होते हैं वही हाथ पर हाय परे बैठे रहते हैं सर बार लोग उ्योग कर सुख 


प्राप्त करते हैं, परन्तु यह भी स्मणे रहे कि अन्याय से प्राप्त किया धन सुख | 


























श्ष्् 
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आप ने यह भी छुना होगा कि जो धन जिस प्रकार आता है वह ज्सी 






सी जय मल 











त्‌ झूठ बोलकर लेते हैं वह उनका राव 
नाश मारदेते हैँ अतः ऐसे पुरुषों को पू्णे सुख नहीं मिलता बरन 


उ्रधम्मण घतेताबत्ततों भद्गाणि पश्यति 
ततः सपब्बान्‌ जयति समूलछस्तु बिनइयति ॥ 


4 


इसके अतिरिक्त संसार में झूठा, वेधम आदि नाथ से प्रसिद्ध 
इसो लिये घूस आए 
जल से नहीं होती क्योंकि सम्पूर्ण शुद्यप्ियों के बी 











च्‌ द्रव्य: 





सर्वेधावेब शोचानामर्थशोौ्च परंस्खुते ॥ ला 
योथशुचिहि सशुच्िनस्द्धारि शुत्चिःशुल्लि।॥ पा 


इसी हेतु परमात्मा ने यजुर्वेद में आज्ञा दी है कि हे मनुष्यों तुम किसी 














के धन की इच्छा मत करो - “मासधः कस्यचिद्धनस्‌” इसी के अनुकूछ 
पुजी महाराज ने आज्ञा दी है कि धममे से रहित अथ को त्यागना उचित 


छः 





मचुऊ 
है क्याके पाप से कमाई 








करने वाला किसी कम का अधिकारी नहीं रहता बरन 
| महात्मा मनु जी यह भी उपदेश करते ह कि अपने जीवन के अर्थ शी अपर 
, से पन को प्राप्तन करना चाहिये- है 7 कट 





न्यायोपार्जित वित्तेन कतव्य॑ं स्वात्म रक्षणे 


मी 2 अल लक मै मिमी लक 


या एकः पापाने कुछते फर्क अुंके महाजनः | 
भोकारों विष्र मुच्यन्ते कर्ची दोषेण लिण्यते ॥ 


से पृथ्वी का राज्य लेना भी ह॒था जानो, + का कुंष्ण महाराज ने कं कि जिस सः 
 काये में धम की हानि होती हो उस कायें को दें 


अध्याय हें छाक ९१८, ९९६, २० मं लेखा 


पुरुषों के समीप रहती हूं जो धर शाख के अनुकूल काये करते हैं, जिनकी इन्द्ियां 
| पांप में नहीं जाती, जो अपनी खस्री में संतुष्ट रहते हें ऐशा ही विदुर नीतते में 


३ 


| भी |; लिखा है, है प्यार श्रातगणों साई मग्रिलकर इन उपरोक्त आज्ञाओ के अनुकूल 



























| बढ़ने फूछने फठने की पका - 
_बुदधिवान, विद्यावान्‌, चतुर होगई, अपने ख्च के निमित्त अत्यन्त उत्तम रीतें. 
नियत की जिसका बदछा यह मिछा.कि समस्त ज्ञाव थनाढ्य तथा निश्ििन्त 


लक 


_ होगई, जिश्के क्ररण से जो भाज आराम तथा -सुख एक गोरे को मिल रहा है 
बह हमारे देश के धनवान साहकार को स्वप्न में भी प्राप्त 





निकात 


नहीं होता, 

















नहीं गया, महाजनों तथा साहूकारों की कंज़सी ने धन को इकहा करने के उपरांत 
धन से क्‍या कुछ अन्य काम लिया, कृषक जनों की दशा देखकर क्‍या शोक 
नहों आता १: ढ क्‍ 3 7 

हे प्यारे सुजनों यदि उपरोक्त केश मेटा चाहो तो तनिक विचार में मेद 


084 


सकते हा।, क्योंकि हम तथा आप अपने घन फजूल खर्ची तथा मिथ्या छब्छो. 
पत्तो में ड्ठाकर आप मोधू बनजाते हैं वा इस धन पर ऐसे मोहित होजाते ः हें 


&"*. द 


कि उसको प्राण बचने की आशा पर नहीं देते, हम को यह भी नहीं आता, क्‍ 
कि अपनी द्रज्य के कई भाग करे र क्‍ 
ऐसे कर्मी में व्यय करें कि जिससे शारीरक तथ्य आत्मिक अथवा सामाजिक 
उन्नति हो, यथा शक्ति भोजन बख्र आवश्यक वस्तु से आनन्द उठावें, बाल: 


००. 


पिता सी आदि सम्बन्धियों को प्रसन्न रवखें, मित्रों 














हु 





» 





हि 
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६५ ४. 


फिरते हूँ, बहुधा अपने वाप दाद़े के घरवार बगीचे वे 


नंगे होजाते हैं, बहुत अन्न बद्ध को तंग होकर चोरी आदि दुष्कमे करते हैं, | 
क्या यह कम विपत्ति को वात हैँ, जिन सज्जन पुरुषों के पास घन की अविकत |. 


किक /आक 


है। उनका भी इस बन की इस मथ्या काया में व्यय न करना चाहेये क्याके 
उन्हा बड़े छागा का देखा देखी सामान्य जन भी करने लगते हैं, भगवदगाता 
मे लखा ह यथा--- 


यदयदा चरतिश्रेष्टस्तत्तदेबेतरों जनाः । 
सयत्पमाणां कुरुते लोकस्तदनुबत्तेते ॥ 


हक का का 7 का हे 


अतः आप परभेश्वर की आज्ञा के विपर्रात मत्र चछिये कि जिस लीक 


0. किक, 660६ 


पर अन्य जन चलने छगगये कि जिससे इस पवित्र भागे का भाग्य जांता 
रहा यह सब पाप भी आप के सिर होगा, हां खान पान उत्तम प्रकार से सम्र- 
याठुकूल पवित्रता के साथ नियत समयों पर अथांत्‌ दिन के १० बजे तथा 
रात्रि के ९ बजे पर होना आवश्यक है, प्रत्ये ऋु के फल जो उच्म २ 


स्व्रादिष्ठ तथा छाभदायक हों खिलाने चाहिये प्राःकाछ कुछ उचम भोजन |. 








सात मत्यक भकार के श्र 


4 कहर रथ रुप 





है चाहिय जितना होसके उतना धन लड़की तथा जपमाई को दें, कि जिससे 


$. ४५ 


५ न पु पद बाप ७ के 


देगची, कलई की भड़क, भला ऐसे देने में क्या छाम होता 


७--द्वाम माहात्स्य ] 


मान्यवरो संसार के दान भी एक अदभुत पदार्थ है कि बड़ २ महात्मा 


इस विषय में छुनने में आते हैं, प्रति दिन नाग्र गरत्ञ के साथू भी यह कहकर 


का. आन 


चिताया करते हैं कि “जो देगा सो पविंगा दोहा-- 


धः 


ठुछली दिया अनूप है, दिया करो 
. करका धरा न पाइदो, 
पंडित जन भी आपसि के समय यही उपदेश करते 


स सतपतार 
अज्ञाना, उत्तम, नाच, 
के 





दानेन पराप्यते स्वर्गों दानेन खुख मश्जुते | 
इह्यमुत्र च़् दानेन पूज्यों सवाति माचवः ॥ 


पितामह का बचन है कि तौनों लोक में दान से 


दे 


कहा है महाराजा युधिर जी ने दान को परम शांति का कारण कहा है, 


नीति तथा चाणक्य नीति में कहा है कि बिना दान के एक दिन भी व्यतीत 
न करना चाहिये। 












नमकीन अलक न्पीज जन घन अमन की न आन आय आय आज 








4 +क "का 





!+०नब्क+ 3 2क्न-+ ".. दक्‍ीसिम-- 








की आज्ञा रखते हो, पर मान्यत्रों कमी आप ने दान करने की 


क॒दापि नहीं, वरण विपरीत रीत के अनुसार काये करने से उप 











का ॥ 


|| 















करना योग्य है कि कि पदाय को किस प्रकार देने का नाम दान है दे 
याज्वल्क्यस्णते में लिखा है कि स्वधर्म के अनुसार न्याय एवेक सेचित 
हुए द्रव्य को विधिवत्‌ अदवा करके जो याचकों के प्रति समपण करते हैं 

नामदान है; सा यधा-: 7 
क्‍ न्‍्यायाजित घने चापि विधि बद्यत्पदीयते । 
.... अर्थिभ्यः अद्धया युक्त दानमेतडुदाह्तम्‌ ॥ 


देखिये हितोपदेश में लिखा है - “दरिद्रंते दीयंते दानम्‌” अथात्‌ 


आम 4 जे 


5285 











। बिना परिश्रम किय नाना प्रकार के पदाये घर बैठे चछे आते हैं तथा समस्त 
मनुष्य सेवा में रहते तो फिर क्‍यों परिश्रम करें, विद्या पढने की कुछ आव- 


| श्यकता नहीं, आचरण कैसा ही है, जहाँ तिलक छापे लगाये, कण्ठी माझा |. 
गेल भ डाली, पत्रा बगल में दावा वा जदा रखाला चपमिया हाथ में लिया 
_पण्डित जी महात्मा जी, योगी महाराज, वाबा जी आदे बन मजे से चैन | 

ते है, बहुधा उनमें से धन जमाकर नाना श्रकार के व्यौपार करते | 
हैं, अनेकान नाम मात्र के ब्राह्मण दो २ रुपये की नोकरी कर लाला 











बढ़. 


४ अन्ें 


झूले पर झूल अन्न त्यांगन 


गधारी कहलते हैं, कोई संदा नंगे ही रहा करते हैं, को३ पश्चाग्नि तापते 
कोई मोन धारण करलेते हैँ, कोई खाक पर हैट आयु व्यतति करते 


इनके सिव्राय पुरोहित आचार्य गुरू बन मतलब निकालते हैं-- क्या 
इन्हीं का नाम पण्डित ब्राह्मण महात्मा साध बरागी आदि 


हे 


प्यूरे भ्रादृगणों संदग्नन्थों को श्रवण करों या विचारो दो ज्ञात 


पण्डित महात्मा साषु बेरागी युरोहित आचाय किसको कहते 


आत्मज्ञानं समारंभ स्तितिक्षा धर्म नित्यता । 
यमर्थानायकषान्ति सबे पण्डित डच्यते॥ 





| वेद सत्याचार की निन्दा न करने हारा ईश्वर आदि 
यही पंडित का कच्तेज्य कम है, हितोपदेश में भी लिखा है - 
मात्‌ धत परदारेएु परद्वव्येघु लोष्ट बत्‌। 

. आत्मवत सबब भूतेषु यः पश्यतिस पण्डिता।॥ 

को माता, अन्य के दृ्य को मिट्टी के ढेले के समान, अपनी 
समान सब जीवों की आत्मा को जानें वही पण्दित है। 

जी महाराज ने ब्राह्मणों के रक्षण यों लिखे हैं- 

शमोदमस्तपः शौच 
शान विशानमास्ति 


.. अयांत्‌ अन्त/करण तथा इन्द्रियों का निरोध, विचार करना, बाहर भीतर 
पवित्र, क्षमा, कोमलता, शास्राचाय द्वारा ज्ञान, अद्वुभव विश्वास आदि उत्तम 
मे जिसमें हों उसको ब्राह्मण कहते हैं, ओर भी कहा है5- 
“कुते तपः सत्य तवो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः! 
तेत्तरीय उपनिषद का वाक्य है 























श्व्छ 
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“खाधयंति परकार्याणि स्वकृरमोणि च कायोणि च साधु” 





सररगकतरी कारन पतन अर कक काका धजता पक हल. 








++फरिधेडअाकाए कि, 





बज 


हैं, जसा कि ऊपर वर्णन हुआ, आर मां. कहां 






हक न यस्य चिच्त द्रवीभूत कृपया सर्च ै जंतुष । 

। तस्यज्ञानिन मोक्षेण किजदा मस्म केपनि-॥ 
|. चअमात्मा शास्रोक्त विधि की पृण रीति को जानने हारा विद्वान, कुलीन, 
।निव्धेसनी, सुशील, बेद मय, पूजनीय, सर्वोपकारी मल्ुष्य को पुरोहित कहते 


&+7० ५ 





। 


हैं, जो शांगोपांग वेदों के शब्द अथ सम्बन्ध तथा क्रिया का जानने हारा छल 


कपठ रहित अति प्रेम से सब को विद्या का दाता परोपकारी तन मन धन से 
सब को छुख बढ़ाने में तत्पर निर्षक्ष होकर सत्योपदेश्ा सब का हितेषी धमोत्मा 
जितेन्द्रिय हो उसको आचाये अर्थात्‌ गुरु कहते हैं। हट 

... कहने का घुख्य प्रयोजन यह है कि बिना वेदादि विद्या पढे तथा उसके 


ञ् 


अनुसार आचरण छुरे, किसी को महात्मा, बेरागी, साथू , संत, पुरोहित, 
आचाय न कहना चाहिये |. मय हे 
अब भारत के बेरागी, साधू, गशत्मा, पंडित, पुरोहित, आचाये आदि 


;॒ 
कि 


को किंचित ध्यान से अवलोकन कीजिये तथा उपरोक्त गुण मिलाइये तो नाम 


मात्र की गिनती रहजावेंगी न कि जिधर हाडि डालिये उधर पंडित साधु म- 


इन उपरोक्त नामों के घारण करने 





ज््भ्न्म्य्य्य्ड 


कार 


न्क बज 2० 
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सर 


] 


६४५ 


हात्मा. आदि ही दिखलाई पड़ते हैं, क्यों[ 





पफिओक् जज | ने सरोकक » टककन कस क जन तिल 5 


2 पाक पक के. कक, 


3 अब 
तक 


दी 


गढ मे रहनोीं 


तथा मंगल करना, माई के लाल बने रहें हमको कमी क्‍या है, देखलों बच्चो | ॒ 
माइयां आती हें दशन कर फह् पाती हैं, एक कहन लगते हैँ - 
बेद्‌ पढत बल्षा मरे चारो वेद कहने, संत को 
..... महिमा वेद न जानी बहाज्ञानी आप परमेश्वर । 
प्यारे भाइयों यह सब नास्तिक हैं क्योंकि मसुजी ने लिखा हे कि “ना- 


[का ५. 


स्तिको वेद निंदकः” अर्थात्‌ जो वेद की निंदा करे वह नाश्तिक है,। यह जन 


का किम की 


वेद को कहानी बतलातें हैं जो परमेश्वर का वाक्य होने से संसार के अयथे स- 


म्पणे विद्याओं का कोष हैं जिसको सनातन से मानते चले आति हूं, ब्राह्मणों 


प्र! 


ने उसका पढ़ना ही छोड़ दिया यदि कुछ पठन भा किया ता उसका अथे 
अपने स्‍्वाथे का सुनादिया कि जिससे भारत का एश्वय रसातछ को चलागया 
तो भला ऐसा को दान देने से देश का क्‍या भर्ाई हांसकती हैं, कदाएं नहा, 


तो क्यों इन बुराइयां का 
पापदाता के शिर पपनहोगार ४ 


प्यारों आप ने तो मन्ु जी के '४ अध्याय के ३० शोक को भी कभी 


का ० 


नहीं सुना जिसमें लिखा है कि वेद विरुद्ध अतःतथा चिन्ह के धारण करने 


० 


वाले तथा निाषेदधय जाविका से जाने,.बडाऊ ब्रातक शठ जिनकी बंद मे श्रद्धा 


कक, च 


द विरोधी .तके करनेवाले :का वाणीमात्र से भी आदर न के | 


' पद &७#«+#+ ४३४ ७ एज /श 72 कद 4096/94०# # दक्जरपक्ष पदक 20547 :+>+-कक 4२77 फेनच्य। 































.. अधोदनि्टैष्कतिकः स्वार्थ साधन ततपरः । 
.. शो मिथ्या विनातम्ध धकत्रत चरो द्विज्ञः॥ हे 
अथे - ( पमध्वजी ) जो बहुत मरुष्यों को दिखलाने के अथे धरम करता 
तथा अपने मुँह से कहता भी फिरता है, तथा उससे अपनी 
है, सदा पराये धन में इडछा रखता, बहाने से च 


रख्नेवाला, सव की निंदा करने वार, विस्ली 
हो उसको वैडाल इत्ति कहते हैं । 














.._ अपनी विनय जताने के अथे नौचे देखनेवाला, निष्ठुर अथात्‌ दया शुस्य 


(ः 


अपने अर्थ साधन में तत्पर टेढाई से रहनेवाला, झूठी नम्नता करनवाला, 


५ 


अथात्‌ बगुले के समान जिसके लक्षण हों उसको बक हतिक कहते हैं। 


। हक, 


|... 'यरे भाईयों अब आप विचारिये कि मुनिवर श्री सज्भ जी महाराज ऐसे 
धुरुषों के असत्कार ही की आड्ा नहों देते वस्न उनसे यह भी न काहिये 
कि आइये पधारिये, क्योंकि जब उनका इस प्रकार निरादर 
नको अवध्यमेव छज्जा आयेगी तब परिभ्रम कर विद्या पढ़ेंगे तथा आचरण 


उधारने का विचार होगा, सो आप ढो विद्या तथा आचरण को देखते ही 




















४ ५.१ 


नहीं बरन थेली का मुंह खोल 'माले पुफत दिले 





नेकान प्रकार से रात दिन मांग २ कर दो चार अनि रोज जमाकर फिर | 
भट्टी खाने में जा शरावे पीते, रंडियां रखते, भंग चरस आदि के दम मारते, | 
ते, जिनके सतसंग से भारत संतान का सत्यानाश हुआ जाता है । 
ऐसे ही मिखारियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है कि मिससे भारत 
सिर का क्षत्र गिरगया। मु महाराज का बचन ई-- 


नद॒य॑ मस्त हृब्य कव्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मी भूतेदु विभेष मोदादसानि दादृमिः॥ 


अथीत वेद विद्या रहित भस्म सहश ब्राह्मण में जो मोह से दाता लोग 


हृव्य कव्य दान करते हैं वह सब निष्फल होता है, मनुस्णति अध्याय दो छोक 
१८७ में लिखा है-- क्‍ 
यथा खण्डोएफलः ख्वीष यथा गो गेविचाकलम | 
थथा चाशे फरले दाने तथा विप्रो इुचोफलः ॥ 
जिस प्रकार से नपुंसक मलुष्य ख्तियों में निष्फल है, गो गो में, 
ब्राह्मण को दान देना निष्फछ है तेसे ही वेदाध्ययन के | 
इसी प्रकार मनुस्एति अध्याय ३ छोक १४१ में | 
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हि ._ ज्राह्मणस्व्वनधीयानस्तर्णारनारिय शास्याते । 


 तस्मे हृव्या न दातव्य नाहे भस्मनिहयते॥ 

जैसे तण की अग्नि झट पट शांत होजाती है, तैसे ही वेद राहित ब्राह्मण 
है, अतः उसकों हव्य न देना चाहिये क्‍योंकि राख में होम नहीं होता, 
४ के छोक १९३ में है - 
| का ... यथा अआपवेनोपलेन निमजत्यदकेतरव ला 29] 
तथा निमञ्तो5उधरुता दह्शों दातृअरताबछकी 





॥ 


जिस प्रकार पत्थर की नाव पर चढ़कर मनुष्य जल में डूबजाता है, उसी 
ल्‍ प्रकार मूरच दाता तथा प्रतिग्रहीता दोनों नरक में दूबते हैं, इसी प्रकार गीता 
...  मेभीछिखा हें- है मा 
लक की . अदुशकाले यद्ानमपात्रेभ्यश्व दीयते। हम 
। ; असत्कृुवम्बशात तदतामसमसुदाहदस 


जो दान कुपानों को निषिदर्ष देश काल में दियाजाता है वह तमोगणी 


! ७ ५ 


५० 5 अथांत राक्षसों दान कंइंलाता है।. - . .. - व जा हद पा 
व्यास स्मृति अध्याय ४ छोक 5१ में लिखा हैं कि शा से नंष्ठ तथा 


ग + का "वकक के कल की | 


मे हे का 


ल्‍दध+ +9क->। अन्‍रकर सपा +रक> 


कसालुद व. 


८: ई:के+<5त 3० नाजशताए इक आन रूप जकब१वकोवनर्ात्ोटस फट 





त्रतसे विहीन ब्राह्मणों को अन्न तक न दें, यथा - 


का 
ढ 


ही 


नष्ट शोचे बलभ्रश्टे विप्रवेद बिचजिते ॥..... 
पा  क दीयमार्न रुदत्पन्न , भयादें दुष्छृताकृत ॥ 


... उक्त अध्याय के ३२७ छोक में लिखा 
हिरन वेसा ही बिना पढ़ा ब्राह्मण केवल नाम के 


ला न] ५ ३0 कर कक 5 केक १० ज के बिक कक तक प हि ० 
ू 


क्र 















५ 
:' क 
॥ 


[९०८ ] 


यथा काछ मयो हस्ती यथा च मयो झूगः 
मे यश्व विश्रो न धीयन खबस्ते नाम घारका॥ | 
मत जी महाराज ने अध्याय ४ छोक ९० में कहा है कि जो ब्राह्मण 


तप या विद्या शून्य हैं दान लेकर दाता समेत नरक में जाता है जैसे पत्थर | 


की नाव पर चदनेवाला मेट्लाह साहित इबता हे--- 
-अतपास्तव्वनधीयानः प्रातिश्रह रुचछिह्वजः 
अम्भश्यश्म छुर्वेतेंध सहते नव मजाते ॥ 


ऐसा ही भाषिष्य पुराण के तीसरे अध्याय पूवादर्ध तथा शांति पे अ० 
२६ में यंधिष्ठिर महाराज ने कहां है कि जो थम अड लागा को दान देते हैं वह 


जे 


१०० बषे तक परलोक में पुरीष भोजन करते हैं, भविष्य पुराण के १३६ 
अ० उत्तरादथ में कहा है कि अकुछीन मूंखे छोभी पिशुन ब्राह्मण को 
कभी दानन दे। | 
मार्केण्डेय माप ने वन पे अध्याय १९७ में लिखा है कि धपें से हीन 
ले 


डर 


[ हव. 


जिसने वेश्या 
से समागम किया हो उनको कदापिे दान न दे, बिदुर महाराजा घ्त- 
राष्ट्र से कहा है कि नमक, दूध, सहत, तेल, घी, बिल, फूल, फूछ, शाक, क- 
पड़ा, गुड, अन्न तथा सम्पूर्ण छुगन्बों के बेचने वाले ब्राह्मणों के पेर भी न पोना 
चाहिये, हृदय गोतम संहिता में शीकृष्ण जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा हे कि 


6 पा 22, कर 


पवित, चोर, पापी, कृतध्न, शूद्र के पुरोहित बेद के बेचनेवा 


है राजेन्द्र अपात्रों को विपुल दान करना भी राख में हवन करने के समान 
निष्फल है-- 


+ 


|. के 


अपाप्न भ्यस्तु दत्तानि दानान्यसु वहच्यापे । 
वृथा भर्वति राजेन्द्र भस्मन्याज्याइतिथथा ॥ 
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करण हो, हु बोंडदा हो, 






इसको दान लेने का अधिकार नहिं रहता।|||| | ः£ 








(/._.._ हमे कोट बयो हत्या मधाडुगत भोजनम्‌। 
..... फलेथः कुशुमस्तेय मधेव च भठावदम॥ 

आज़िस्णति के ३४३ से ३४७ *छोक तक लिखा है 

| स्मृति रहित मिथ्यात्रादी, व्योपारी, हिंसक, कपटी, मिक्षुझ, पीडे रंगवालछा, 

काना; जिसकी देह बिगड़ी हो, केश गिरगये हों, पांडुरोगो, जदाधारी, वोश्न 

| का ढोने बाला, जिसके दो स्त्री हों, मिसने शूद्राणी से विवाह किया हो, 















है क्‍ अगहीन, ् भ्रति 











मनों का फाइनेवाछा, अग अधिक हो, बहकानेश्ाछा णो दूसरे के गुणों 





|! ॥। 


| में दोष देखनेबाला, कठोर बुइुति बाला, इन उपरोक्त ब्ाह्म 
| ने देना चाहिये, यथा- पा 
नहीनांगो न रोगी थे अतिस्वतिविवाजिता॥.... 
नित्यां चाइतवादी ब वणिक शादेन मोजयेतूु॥.ः 
हिलसारतं थ्व कप उप शुह्य श्रंत थे यः। हे 





. डुश्मो्ण शार्ण केश पाण्डु रोगे जदाधर्म।... 





भारवाहत रोदं च हिभाये अपछो पतिमू॥... 
भेदकारी भ्वेच्वेववहुपीडा करोपिबा। || 
हीनातिरिक्तगात्रोचा तमप्पयनयेत्तथा॥...... 

चहुभोक्ता दीन झुखो मत्सरी क्र बुद्धिमाद। आय  ा 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचिच्तु अतिग्रह॥ | 
के अध्याय ४ शछोक १९२ में मु जी 






६ तिलक के ककन्‍गकान हर विलान फिक जरे १०४ कहर न, पथ ही कक राव न "ता किन कक. तप, 


लिंग पुराण में लिखा है कि जिसके शरीर पर गये कर 


| छाप छगाई हो वह जीते जी मुदों तथा सब धर्मो 


ञ 


झख जफ्रे तापयित्या यच्य देह: प्रदह्ाले 
सजीवन कुणपस्त्याज्यः सब धर्म बहिष्कृतः ॥| 


क्र 


ता है नाक पतित का | 


हल 


पदमएराण मइदढखे है के जा सथु पथ 


हि 


ता है वह नरक को जाता ई लेनेवाला ब्राह्मण 
तो है; पया0 


| 


घूलत्र पानरत विप्रे दानकृत्वीते यो नरः । 
दातारों नःरक॑ यांति ब्राह्मणों ग्राम झुकरः हे 


महाभारत शांति पर्व में व्यासजी ने कहा हैं कि वेद ज्ञान से हौन ब्राह्मण 

को दान न देना चाहिये जिस प्रकार कपाल में पानी तथा कुचे के चम 
दूध विगह जाता है उसी भांति कुपात्र को दान देने से पापी बनना पड़ता है 
हस्पति स्मति छोक ५७, ५८, ६९, ६० में लिखा है कि कच्चे पात्र में 











 आक 
2 ४०] 


कं. 











अज्ञ घी हाथी घोड़े आई 








'हिंये के नेत्र मारेगये, वेदादि सः ख्री दान : 
नहीं है, अथोपरांत बुदधि से भी विचार करना योग्य है कि स्त्री दान करने 

क्या शाने लाभ हूँ - | न पक. 
.. प्यारे भाईयों गंगादि स्थानों पर बहुधा मनुष्य स्त्री दान करते हैं फिर 
परोहित जी म॒ह मांगी दक्षिणा यजमान से लेकर ख्री फेर देते हैं, अब बिचार 


कीजिये कि यदि यजमान एुँहमागे दाम न दे तो स्त्री गई यदि दे'तो मनमाना 












का 2 















०. 


ह प्रोहित जी को मुह मांगे न देगा तो पुरोहित जी इस सूरत में जो 


[म छगावेगा वह उस माछ को छेलेगा, यदि सत्री नव योवना हुई तो पुरों- 























र् जि 





वा उस कहावत को यथाथे रीति से पूरा कर दिखाते 





हे 


छालची एुरुषों ने चलाये हैं कि जिससे यजमान 

रुसके नहीं तो विषय रूपी आनन्द तो कहीं गया ही नि? 
. अयोपरांव सुनिये कि सय ग्रहण चन्द्र अहण में कुरुक्षेत्रा। स्थानों पर भी 
| ऐसी ही लीला रचकर अपना पेट भरते तथा कहते है कि ऐसा समय दान का 
| अति दुलम है इस समय दान देने से विशेष फल होता ई। इसका काएए | 
बतहाते है कि जब विष्णु जी देवताओं को अमृत बांट रहे थे उस समय राहु 
अन्द्रपा ने चगलछी खा दी तब विष्णु ने कोषकर चक्र से राह का सिर काटडाडा 


कड़ छेता है, फिर जब भारतवासी उस समय भगी आदि को दान दते है | 
बह छटकारा पाते हें इस हेतु सूयये चन्द्रमा उन छागा को जो दान देते हैं ।. क्‍ 
| आशीवोद देते हैं कि तुम्हारा सदा भला हो जो तुमने हमका इंडावा । हा अ- 
विद्या तुने भारत वासियों के जी में ऐसा विश्वास कराया हैं, उनका ई5 भी 


| विचार नहीं जो जसा चाहते हैं गपोडे सुनाकर हाथ मारते है। हग। स्वदेशी 
| भाई बहनों को छुछ भी विचार नहीं, हाय कैसा अचस्भा, क्या है शोक की बात 


५ 


| है देखिये ग्रहलाघब में लिखा है: 
..ः पा . # छादयत्यकैमिनडदुविद्यु भूमि भा 577] 

: अर्थात्‌ जिस समय पृथ्वी घूमती हुई खथ चम्द्रमा के बीच में आजाती है 

व पृथ्वी की छाया चन्द्रपा पर पड़ती है इसी को चन्द्रहण कहा के है: 

+ पर पढ़ती है अथीत सूे कटता सा दिखाई देता है इसी को सूर्य ग्रदण 

















ः [ हि मा 8 


अल निपनल औरत कट फट» कली करन फल पिनजननी जन, ऊ कि जततक जलन» नही भसी जज + सकी पे न नम के निया पक बरी जिणजट व नर कक जन कर अनिल ७ - के अपकनलर पर फिल्म हर कली कमी ०९ पा जटरब-.ह ० कै भजन पलक हट काम “हक पक के 











आओ के न की की व कम 





. इसी भरकार अंगरेजों ने भी माना हैं, कालिजों तथा स्कूलों में पढने 


चाल पद्यायया पर यह बाद अच्छ डकार स श्रकंद ह फिर पुराणा के गपां 




















मर . खसइस्माक्षाय थ॑ शतथन्वने थे नमो 
|... ७... िरिदयाय थ शिपिविष्ठाय व नमो 

_-... मीदुछमाय चेषु महेचा न 

जवरक्यस्पाति थे लिखा है कि वेद समस्य धर्मों का बतछानेवाला 
है अतः वेद विद्या का दान सव छे श्रेष्ठ हैट. .॥#& 

सर्च धर्म मय ब्रह्म प्रदानेम्योडथिकंपता।....... या 

दृइ्त्समचाप्नोति ब्रह्म काकमाचड्युतम ॥ क्‍ 


हे 

































प्यारे छुजनों सब आप ग्रन्थों में सुपात्रकों दान करने की आज्ञा है, सुपात्र विद्या | 


तथा ज्ञान से होता हैं, उसप्रथा को भारत से उठा दिया फिर जब शास्र की आज्ञा | 


के विरुदध कुपात्र को दान देते हैं तो फल किस प्रकार से आप को मिलसकता 





५ 2.० 6. कहर वन अममानकढट ")िककात पतन कर जिढेलती कक कम कि न आड़ 
हूँ ह रे कं १७४४७ ०० 


मिली ह अर जज 2 आए करत वरतकतन्‍ भतार मजा "थबक के की कक कक 3० रू कई से जरा के ०० थ-कह पथ >न आन >० कर्ज निकल जाट पटरी पक | खाक पआ २ कक लाता, 


ताम्बूल॑ लैब यो दद्यात्‌ वाह्मणेभ्यो विचक्षणः । 
मधावी सुभगः प्राज्ञों दशनीयश्ल जायते ॥ 


व्यास स्माति अ० ४ छोक ३२ ये लिखा है कि पात्र अथा 


तपस्वी को दान दे - 
किबचिडेद मयपाज किलित्पात् तपो मये। 


पात्राणामुत्तमं पात्र शूद्रोन्ने यस्य नोदरे॥ 


दान धर्म निशेवेत नित्य मेष्टिक पातिक॑। 
परितुशेन मावेन पात्र मासाद शक्तितः ॥ 


... मनु जी सहाराज ने अध्याय ४ सछोक ९४ में सतपात्र के लक्षण 
इस प्रकार लिखे हैं कि जो ब्राह्मण विद्या तथा तप अथोद्‌ शुद्ध आचरण 


पीड़ा आदि भय तथा बढ़े पाप से बचाता है । 


विद्या तपः समृझेघु हुतं विप्र सुखग्निषु 
निस्ताग्यति दगाआञय महतझेव किल्विषम्‌ ॥ 








;$ नल कललिल नमी लात एकल लतलानन्‍ कब ता पलट कै मत लै 8: 0.0० क ५ हलप०_क कर 2520५ 202६7 
४ सर कं 
मनी + 2. श्प् गे 





में बोया हुआ बीज कभी नह नहीं 
धन उत्तम होता है || 


वापयेद्दी » सुपाजत्रेनिक्षिपेद्धनं । 
मुक्षेत्र च खुपात्रे च छाप्त दूत न नश्यति ॥ 


|. दक्षस्थति अध्याय] ३ रुछोक ४ में तथा भविष्य पुराण उत्तराधे अः् | 

| १३२ में छिखा है कि सपात्र को दान देना योग्य देइसी का फल दाता 
होता है ऐसीही कपिल तथा युविपवर महाराज की सम्मति है ऐसा ही दाशैष्ठ 
जाने राजा जनक से कहा है । गा 
...याज्वस्क्‍्य स्मृति अध्याय १ छोक २०० में लिखा है कि केवल विद्या | 
और तप से सल्यात्र नहीं होता हां जो विद्वान हैं तथा वेदानुझूछ | 
 बनके सुन्दर आचरण भी हैं उनको सत्पात्र कहते हैं 0. 


न विद्या केवछया दतपसा वापे पानचता। 
यत्र वृत्त मिसे चो मे तद्धिपात्न प्रकात्तत ॥ 


ऐसा ही व्यासस्पृति अध्याय ४ छोक 5५ में लिखा है - 
यद स्ुक्ते वेद विद्धिप्रः स्वकर्म निरतः छा 
दातुः अलठमसेख्यात॑ भातेजन्म दृदक्षय ॥ 
महात्मा कापल ने कहां है के | सत्पात्र वहा है जन्‍हीं 
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दान दे, यथा ८ रा 
... आहाणे बेद विदुषी सर्व शाख विशारद । 
मात पिठ परे चचा ऋतु कालामे मामिनि ॥ हे 
शाल चारत्र सम्पूर्ण प्रातः स्नान परायणें । रे हु क्‍ 
तस्यैच दीयते दान यदीच्छेच्छेय आत्मनः #. जे 



























अर 








सुशील क्‍ बादेधमान तथा शुद्ध ब्राह्मण को दान दे | - । 
शेख स्मृति अध्याय २ स्लोक १३ में लिखा है कि जो 


आहण 








१९९ में लिखा है, हारीतस्मृति अ याय १ शलछोक २२, रेशे में 
कि वेद शास्त्र के ज्ञावा ब्राह्मणों ही को दान देना चाहिये, ऐसा 
इहस्पति स्पृति छोक ९७ में लिख है कि ऋुलीन, दरिद्री, वेदपाठी, से 
नम्न, सब का हिवेधी, वेदास्यासी, तपस्वी, जितेन्द्री, देवताओं में उत्तम 
सज्जनों को दान दिया जाता है वह अक्षय फल को पाप्त होता है।._ 


मन जी महाराज ने ११ अध्याय के ६ शछोक में लिखा है कि वेद के 
वाले तथा बन में रहने वाले सुयोग्य ब्राह्मण को दान देने से र गे 


दाख्ासे गाता मे श्री कृष्ण जा! महाराज नेकहां है | 
। ......._.. दातव्य माति यद्दान दीयते5जुपका रेणी । 

















चहुओर यज्ञ तथा हवन होते ये, समस्त भूमण्डल में श्मण करके अपने सत्य 
उपदेश से तम हरते थे, उनके अथे लाखों को दान यहां से जाता था, नकि 
बर्वमान समय की भांति काशी प्रयाग गयादी तीर्थों में स्वार्थी कुमार्गी दुष्ठ आ- 
छुसी रूम्पट आदि को इजारों के दान दिये जावेंपर विद्या दान पर जिस 


पूर्व वर्णन किया गया किश्वित विचार न किया जावे, शोक का स्थान नहीं 


| अनकूलछ दान करना थोग्य है, यथा - 


३५ ४३३ 
ि 


नं कुल भिन्न तडाग कूप भ्रष्ट च राज्य शरणागत च | 


) नष्ट कुंछ वही हैं जिन में दूध पीते बालक बालिकाओं का कोई |. 
वाला न हो जिनको अनाथ कहते हैं, उनकी पालना इस | 





बनालें तिंस पर भी दान का घमेड करें अथवा नशे में चूर रहें, ' 


के. . को १७ 


गये हैं, जहां इन दुखियों का अपनी सेतान से भी अधिक पालन 


॒ 





ता है, गवनमेन्ट भी सहायता देती है, बदुधा देश के शुभचिन्तक भी 


देकर उनको सनाथ कर रहे हैं, अतः अब सम्पूर्ण भारत वासियों को इन के 
पान की छुध हेला योस्य है। 


(२ ) दूटे फूटे कुए तालाबों की मरम्मत कराना, अथोत्‌ 


कि जिससे दोनों को उत्तम जरू मिलता रहे । 


'्यारे सुजनों बिना जल के श्राण जाते रहते हैं 


हैं क्थोंकि उस समय कोई द्‌ 
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श्रष्टराज्यं) अर्थात्‌ 


५ 


| भी पुण्य है क्योंकि उसके रहने से नाना भांति के आनन्द रहते हैं । 


उन दाताओं की गदेन पर होगा जिन्‍्हों ने ऐसे कुपात्रों की सहायता की है। | 
.._ ६५ -गोौ की रक्षा करना - हे सज्जन पुरुषों यह आप का बड़ा उपकारी 
जीव है इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इसके गुण देख कर 'तरण तारण! नाम | 
इसी को दिया, गौमाता भी इसी को कहते हैं क्योंकि यह माता के समान अ 


पने रक्षकों का समस्त आयु पाऊन करती है, इसे का्मघनु भी कहते हूँ क्योंकि 
यह सकल कामनाआ को पूर्ण करती है, इसका अग्ृत रूपी दूध मलनुष्यां हक के | 









05222 











आचाय्यज्व प्रवक्तारंम पितश्म्मावरं शुुम | एज, 
लक, न दिंसयाह्राह्मणाह्ाश्य स्वोध्यैच त्पस्विचः कै... 
अर्थाद्‌ आचाय), पिता, माता, गुरु तपस्वी तथा गाय को किसी मकार से 
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४ सओः | ५ 4 के है । 
३५. ञ्‌ न 


मे सवाना चाहिये, क्‍योंकि इन सब से संसार का उपकार 












के 


हर ७३. 
डे देखो इसी गाय के बच्चे खेती के काम करते 








हर का का 


बूढ़ी गाय का दान करना भी छोड़ दीजिये गोशारा बनाकर नगर २ 



















पल 


के सहाय से हमारा देश 
पिद्याओं का प्रकाश हुआ, इन्ही के प्रभाव से ज्ञान रूपी प्रकाश ने संसार 










न्‍्पागन कर प्राण तक न्‍्योछावर करदिये, सच पूछे तो जो कुछ 
तेज होगया सब इन्ही का प्रताप था, फिर भला कॉन ऐसा महुत्य ह्ेजो 


इस उपकार को न मानता होगा, कहा ईै- 

















हैं, इसी कारण तो भारत के 
हीन होगया, बतेमान समय के गोबर गणेश वीये से 


पत्यक स्थान वा 
करना कराना चाहिये कि जिससे यह यथावत विद्वत्‌ वनजाव तो कई देश 


का सुधार होना कुछ काठिन नहीं क्योंकि विद्या की प्राप्ति भी मलुष्यां को वे: 
द्वानों ही के समागम से होती है अतः प्यारे स्री पुरुषों शाध्र शीध्र दान 
करके पाठशाछायें खोल कर नाना प्रकार की विद्याध्ययन कराइये जिस स्थान 
पर ऐसी पाठशालायें हों उनको दान से सहायता पहुंचाना चाहेये जिससे 
रे पूज्य ब्राह्मणों की दशा छघर जावे । मा) 
देवग्रह उन स्थानों को कहते है जहां पूवाक्त गुण उक्त महात्या ब्राह्मण 


रत] 


अर 


है इसी से 
निवास करें उसको देव ग्रह कहते है) सो हे 
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कि जिसके कारण लाखों मदन्तुष्य इसाई होगये कि जिससे धमे 
रूप ही पछट गया । 








समय में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज को उत्पन्न कर्रीदेया कि जि 


सन्न चित्त हो उन कार्यों को करते चढेनाति हैं, यद्यपि पाखण्डी तथा पेदार्थी 


जन नाना प्रकार के कोलाहरू करते हैं तथापि धर जिज्ञासु धर्म ही को मुख्य | 
जानकर मूर्खों की मूखता पर किख्ित्‌ ध्यान नहीं देते, अतः में « 





महट्ले के दीनों तथा सचे मेगा भक्तों की मत्येक प्रकार 
परम आवश्यक हैं परन्तु ऐसा भी न करना चाहिये जसा 
कहां है“ 


के 


हि; 
हो 


| इस भरत की विषवाओं की क्या २ कुग 


से पत्नी शिक्षा होना उचित हें । 
. तदनन्तर प्रत्यक नगर में ओषवालय ख 
को औषध नियत सप्य पर बिना मूल्य के प्रतिदेन मिला के 


क्र 





गग्य पदाये-स वो को दिये जाते हैं तथा विद्वानों का विरस्कार हांता ह उता | 
श॒ में अकाल मरी तथा नाना प्रकार के उपद्व होते ह यथा भारत बषे में | 
स समय होरहा है: ता व. 
अपूज्या यन्न पूज्यन्ते पूज्यानांच वितिक्रमात्‌ । 
ज्रीणि तत्र भविष्यन्ति डभिक्ष मरणें व्यथा॥ 


अतः अब मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप 


के फल की इच्छा हो तो सदा मन बच कप से परमेश्वरी नियभा का यथावत 
पालन कीजिये क्यों कि परमात्मा की आज्ञा के प्रतिकूल काये करने में नाना प्रकार _ 






















चलाती है, वाणी में जो पत्यक्ष शक्ति है बह किसो इन्द्री में दाष्टि नि आती 
बाणी ही ने समय पाकर कामों के बिचारों को पलट दिया, बाणी ही 



































की शक्ति है, अथाव बाणी महुष्य को मोक्ष सुख का आनन्द दिलार्व 

यही उसको सके के दखसागर में लेजाती है। |“ 
|. अतः आओ प्यारे भाई बहनों हम सब मिलकर पूर्ण प्रेम के साथ न- 
अता पूवेक उस जगत पिता परमात्मा से मन वच कम के साथ उस शुद्ध 
'निभेठ बाणी के अथे मार्थना करें, जिसको भाप्त करके मनुष्य ने अपने 
आप ही को वरन इजारों जीवात्माओं को पाप के ३ पार 
'छगाया है, आओं प्रिय साँसारिक भारयो हम सब अप 


रे व है का हज हालत 


यथा चायुँ समाश्रित्य चत्तेते सब जँतवः । 
तथा ग्रह माश्चत्य वत्तन्‍्त सब आशअ्रमाः ॥ 
के ग्रहस्थ हा यज्ञ करता 


गृहस्थएणव. यजते गशहस्थस्तपते के त्तपः । 


ददाते च शहस्थश्य तस्माउछयानअ्रहमश्रमा ॥ 


श्रीमद्भागवत स्कंद ३े अ० १४ छोक १७ में लिखा है कि 


हर + हे 
ऐ स्कि हज] 


मनुष्य नाव में बठकर समुद्र पार होजाते मे. 


व्यसनों से पार होजाते ४, यथा 























अतः | 
५ 


तथा सुखी रहने से सब सुर रहते हैं, 


क्‍ है । * 











ताथों का फल मिलता है, संवर्च स्प्रुति छोक १०० में इसकी पुष्टता की है। 


महाशय अब तो आप को ज्ञात होगया कि यह ग्रहस्थाश्रम जिसमें कि 














बहती 


धर्मों के करने में कटिवद्ध रहें जैसे खभों के गिरने से उत्तम से उ 
गिरकर चकनाचूर होजाता उसी भांति वत्तेमान समय में इस आश्रप 
था होरही है क्योंकि इस समय में समस्त वणोश्रम शाख को आज्ञा 


काये कररहे हें ऑर कष्ण महाराज का भी बचन है के जा मनुष्य शासत्र के 
अतिकूल कार्य करते हैं उनको न सिद्ध न सुख न परम गति प्राप्त होती 


् 5४ 


हा कप हक 

जा कि कहा हट 

..... थः शास्त्र विधि झुत्लज्य चर्चते काम कारतः | 
नस सिद्ध मवाप्नाते न खु्खे न परांगातेम्‌ ॥ 











अतः अब हम झासाकुटूछ बणोअप धर्मों का वणन करते 
और कृपा कर इधर ध्यान देकर शास्रोक्त कमे करने का प्रचार 
समय आनंद मिलेगा अन्यथा नहीं। 


हा 


से 


गधे ब्रह्मचये से वेदादि झाद्रनों का यथावत्‌ पढना अग्निहेत्रादि 


को विद्या खुबर्ण आदि तथा प्रजा को अमय दान देना 


बध्या के दक्षण 
पशुनां रक्षणं दानामेज्याध्ययन मेव थे । 
घणिक्पथ कुशीदंच बवैश्यस्य कृषिभियच ॥ 


... देदादि शास्रों का पटना अग्निशोत्रादे यज्ञों का करना दाल 
का पालन करना देशों की भाषा हिसाव शूगभ विद्या भूमि बीजादि 


£ 


अथीत व्याज का लेना खेती का विद्या का जानना अन्नादि की रक्षा करने 


दोषों को जानना से पदार्थों के भाव समझना व्योपार करना डँते| 











४ षृद्ध ० . ५४.७ 


व्योपार ! 


मॉन्यवरों इंसी भाँति हारोतस्पति अंध्यायं १ 
स्माते खुंछाक १३, १४, १०; शखेस्पतिं सछोक २, 
राण के तीसरे अन्श के #ण्ठेय पुराण 
पुराण अध्याय वधा शुक्र 
तथा गौवा, उद्योगपव, 


तथा ब्राह्मण शूद्र होजाता है, यदि ब्राह्मण का वालक कर्मों से भी यो। 


के ! /' 
+ श के २० 5 दर ४ हे ७2 ५०: ॥ 
१ ५५# 


हो तो बह यथाथ ब्राह्मण होता है वरन क्षत्री अथवा वैश्य शुद्ध की पदर्व 


इसी भांति शूद्र का लड़का मूख हो तो वह शूद्र ही रहता है बरन गुण 
के अनुसार ब्राह्मण क्षत्री वेश्य वणे में पहुंच जाता है, इसी प्रकार क्षत्री 





के कारण सब बर्णो से ओंहमानागया है, यथा- 
....... स्बाधिको बाह्मणस्तु जायते हि स्वकमणः ॥ 
बनपर्न अध्याय ३१३ में र/जा युधिष्ठिर तथा यक्ष का सम्बाद इसी विषय 
आ है उसको भी सनिये देखिये यक्ष ने राजा युविष्ठिर से प्रश्न किया 
व्राह्मण-कुल गुंण, वेद पाठ, तथा कमे श्न में से किस कम के करने से 


| होता हैं तब यृध्िष्टिर महाराज से उत्तर दिया कि बाह्मण न कुछ न वेदपाठ से | 
को विशेष कर | 


कफ 



























शजन्कुलेन चृत्तेन स्वाध्यायेन अतेन या ॥ 








आणुयक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च अतम 
...... कारणंहि ट्विजत्व थे चुसमेव न संदशयः ४ ह 
बत्त यत्नेन संेरधक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः 








अक्षीण बूत्तो न क्षीणो इचतस्तु हतो हतः ॥ कल कं 
पाठकापाठकाश्वव येचान्ये शास्त्र बितका:।._ 
सर्वे ब्यलनिनाः सूखोः यः क्रियावान्‌ स पंडिताः ॥ 
'. चआतुर्वेदोषपि दु्बष्तः स शुद्रादितिरिय्यते । 
। योडग्नि होच परोदानतः स ब्राह्मण इतिस्म्तत:ः॥ हा 
इसके पश्चात्‌ युधिष्ठटिर महारान और सपे का सम्बाद जो महाभारः 
बन प्व अध्याय १७९ है जिसके पाठ मात्र से हो स्पष्ट प्रकट होता है 


3०फ९ ५ 


वर्णो की व्यवस्था नियत थी देखो सपे 





















8 . अवीष्वरवात . 7 
खत्यं दाने क्षमा शीलमान्रशंस्यं तपी छ्ूणा। 
डदयन्ते यज्ञ नागेन्द्र स ब्राह्मण इतिस्खतः ॥ 
सर्पोबाच 
चाहुवण्य प्रमाणंच सत्य च्व ब्रह्म चेवहि। 
शूद्रेष्यपि व सत्ये च दान मकोधमेवचच ॥ 
आलुइस्यमदिसा च घृणा चैब युधिष्ठिरः 


0: 5 यधिट्विरोवाच / ४ 
शुद्रे तु यद्धवेल्लक्ष्य द्विजे तध्य न विद्यते 
नवैशूदो भंवेच्छूद्ों ब्राह्षणा मच ब्राह्मणः॥ 
यत्रेतबलक्ष्यते सर्प दृष्त स ब्राह्मण: स्सृतः । 


यत्रतन्न भवेत्सपे ते शुद्ध मिति निर्वदिशेत 
मद्भागवत में लिखा है -- कम 
_थस्य यब्लक्षणस्पोक्तम्‌ पुसो वणीभिव्यक्षकम्‌। 
यद्न्यत्राउपिदश्येत तप्तेनेव बिनिर्दिशेत्‌ 


और | 


। पद्चते जाति परिवततो 
९. जा 


कि अपने कर्मों से छोटा बडप्पन को पालेव्ाहै, फिर लिखा 





























बुरे कर्मों के कारण ऊंचे वर्ण का मलुष्य भी नौचे वे को पहुंचजाता है यह 
कारण है कि विश्वामित्र स्त्री से तथा नारद ऋषि नीच बण से ब्राह्मण होगये । 
.. इसके उपरांत भाविष्य पुराण पूर्वादर्थ के प्रथम अध्याय में छिखा है कि 
जो ब्राह्मण वेद पढ़कर वैश्यादि कम कर शूद्र की सेवा करे तथा नट चोरी 
चिकित्सा से निवोह करे वह भी छूद्र कहाता हैं, महुस्शति अध्याय 
छोक ९७ में लिखा है कि मूखे ब्राह्मण को ककड़ी 
चमडे के मग के समान ही समझना चाहिये, शांति पे अध्याय ७७ 
में भीष्म पितामह तथा याज्ञवरक््य स्मृति के आपत धमे प्रकरण में छिखा 
है कि हस्तक्रिया, छेन देन, गौ, घोड़ा, गाड़ी, व्योपर, मुद्रा, लवण 
तिल, फल, पत्थर, बख्र, रस, मधु, तक्र, मांस, पृथ्वी, कम्बल, शाक, गन्ध 
इन को कदापिे न वेचे, दूध दही मदिरा के बेचने से भी ब्राह्मण हीन बे 
होजाते है, इसी अकार नाचने गाने वाला भी शूद्र .होजाता है तथा श्रीमद्धा- 
गवत स्वंद ११ अध्याय १७ में ब्राह्मण को नीच बूत्ति करने की आज्ञा नहीं है, 
बशिष्ठ स्मृति अध्याय दे सलोक ३ में तथा पाराशरि स्मृति अध्याय 4 शोक 
| $ में छिखा है, जो वेद नहीं जानता व्यौपार खेछ से आजीविका करता है 
| संध्या अग्निदोत्र नहिं करता, खेती से पान पोषण करता ईं बह नाम मात्र 
को ब्राह्मण है । पा | 
प्रिय सज्जन पुरुषों उपरोक्त कथन से प्रत्येक्ष म्कट 
































हा 


मे, 











ऐसा ही अनुशासन पर्व अध्याय १४३ में महादेव जी ने कहा ् 
अतिरिक्त चाणक्यस्णति अध्याय ११ लोक १२, १३, १४, १५, है 
में सरप्ठ रूप से वर्णन कियाहै कि जो ब्राह्मण अच्छे कर्मों को करता हो ऋत॒गार्मी | 
हो वह द्विब तथा जो सांसारिक कर्मों में रतहो पश्चुओं का पालन | 
बनिगाई तथा खेती करने वाछा हो वह वेश्य, जो छातखादिे पदाये 
तेक नाल कुसुम मधु घी मद्य अथवा मांस का वेचनेवालछा है वह 
द, जो दूसरे का काम विगाड़ने वार दम्भी अपने अथे का साधने वाढा छः 


| 


देषी मृदु तथा :अंतःकरण में निठुर हो वह _विलार, नो वाउढी कुआ 
आदि को बिगाड़वा है वह म्लेक्ष, जो देवता वा गुरू के द्रव्य को हरता या्‌ 
परसखी से संग करता तथा संब प्राणियों में निवाह करलेता वह चांडाल 
हाता है इसी भ्रकार अञि जी महाराज ने _ ग़ेक में दश प्रकार 


ब्राह्मण छिखे हैं, मिनके क्षण उपरोक्त कथन से कुछ 
जानने की इच्छा हो वह खलछोक ३७२ से 
















सर 


/3५,पदन्‍ीघताा> ७) पल जलभ रत री परत कप नजर जन करी जी, हक टीपर न जान न कफ. टी पपजनग नि न ककारीत कम 6 त-+ «५०२ कट कह *०.. 


प्यारे भाइयों इस प्रकार बणे व्यवस्था को जान धर्माहुसार वर्णों के धमे 









































_._ बर॑ स्वधर्मों विशुणोत पारक्य: स्वज्ाहितः ।..||. 

... पर घर्मेण जीबन्दि सद्यः पतित जाविबक_. 

| इसी प्रकार गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने अज्ञुन से, मार्केडेय पुराण में 
| मदालूसा ने अक्लन से और श्रीमद्भागवत में स्कन्द हे के २८ अध्याय के 
| २ रोक में हारीतस्पृति अध्याय ७ छोक १७-१८ दक्षस्पत इछोक ३, ४ 

| तथा अजिरुपति अध्याय १ इलोक १३९ विष्शु पुराण अन्श २ अध्याय ६ 

यह लाजा:है। हा ता 5 व पक तह 7 हक 
प्यारे भाइयो जब तक इस देश में गुण कमर स्वभाव से वर्ण व्यवस्था 








. नियत होने की रीति प्रचाछित थी. तवतक प्रत्येक मनुष्य परिश्रम करता था, 
से यह भय इस देश से निकु गया अथांत्‌ जन्म ही से बाह्मण क्षत्री 


रु 0३ 
( परी ० और 


वेइय वरणये उसी दिन से इस देश की हीन दशा होगई, इसका कारण यही 


| हकि कोई देड देनेवाला नहीं रहा, बिना दंड के कोई नियम ठोक नहीं ह 


<: 












3 >9० कट: 






मा -शुफ्डा शास्ति अजाः सर्वा दण्डवारस्रक्षातित। 









.... दण्ड सुप्तेषू जागित दण्डधर्म स्विडर्बुधाा॥ 







होती यई 








3 कं जप क #र ३ डक 


के हर 


देश देशान्तरों में अप्रतिष्ठा होती हैं ओर शत्र्‌ मी समय पाकर 
अपना काये पूरा करते हैं अथात्‌ थोडे ही दिनो में वह राज्य नष्ठ होजःता है, 
मान्यवरों ठीक उसी भांति शहस्थ रूपी राज्य को समझो यदि स्नी आर पुरुष 


नष्ट होजाता है. इसलिये शासतरकारों ने खी और पुरुष को यही आज्ञा दी है 
कि परस्पर पृण आयु भीति युक्त रह पुरुषा्थ धन ओर श्रेष्ठ गुणों 
से युक्त होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए धमोुुकूल संसारिक ओर 


















तथानित्यंयतेयातां स्त्री पुसौतुकतक्रियो | 
०० उस चैथां नाभिचरे ताता वियुक्ता वितरेतर्म्‌॥......... 
प्यारे ख्री परुषा जब परमपिता परमात्मा हमारे सुख तथा आनन्द कर्पाग 
















के अर यह उपदेश करता है, उसी के अनकूछ ऋषी मुनी महात्मा अपने 
सद ग्रंथों में आज्ञा देते हैं, तो फिर यदि आप को खुख की इच्छा है तो एकता 


के साथ परस्पर पीति युक्त शहस्थ रूपी राज्य का प्रबन्ध कीजिये, वरन यही 


राज्य आप को कारागार जान पढ़ेगा जिसको त्यागने को उत्केष्ठा आप के 


















4 


सुख प्राप्त करने के नियम छिखते हैं करपाकर निन्न लिखित नियमों का पालन 











कीजिये अवश्य मेव आनन्द मिलेगा ओर भारत की सुदशा होजावेगी। 
सत्रोधम क्‍ 


प्यारी स्रियों वेदातुकुल जीवन का प्रधान फल मुक्तों ही मानागया हूं 


के प्राप्त करने के उचम २ उपाय वेदों में दशोयेगये 
ऋषी और मुनियें ने भी उपदेश किया है तिनपर 

पारछोकिक सुख प्राप्त होते हैं, जो हमारे माचीन 

प्राप्त भी किये परन्तु जहांतक हम देखते हैं स्त्रियों के 


साधन अर्थात्‌ पतिसेवा है जिसके पूर्ण करने से संसार 
प्राप्त होता परछोक में खमे मिलता है । 





हा 





३ 


उन्नति करता तथां शरीर में भराण के तद्गत्‌ है, मु 


तुम्हारा कोई मित्र नहीं, वह तुम्हारे जीवन भर के दुख सुख का साथी है बिना 
उसके तुमको संसार सना जान पड़ता हैं, धरती आकाश भी दृए्ट नहीं 
आता सम्पूर्ण ऐश्वर्य मिथ्या छूछा मारूम होता है, यथाये में बिना प्राणनाथ 
के प्राणों को चैन नहीं आता, जो स्त्री अपने पति की दुख देती वा उसके 
दुःख में साथी नहीं होती उससे अधिक इस संसार में कोई अपराधी 
नहीं वे ही नरक को जाती, वही तरुणाई में विधवा होती, उन्हीं को इस 
संसार में बाना केश उठाने पड़ते हैं, इस कारण दे स्रियो तुम सदा पति सेवा 
भेकार करो जो तुम्हारे अथ अमृत रूपी रस है, कि निसके भाप्त करने 
मिलते हैं, यथा मनु० अ० ५ छोक १६८ में लिखा है. . 

























तय ऑिकमन> कल फेनानी क्‍आनी भरकाक पक, 











अब घिकार ऐसी ख़ियों पर जो पति को छोद अन्य पुरुषों से सम्बन्ध 


रखती हैं वा उसको किसी प्रकार से छेश दे आप रोरढ नके में जाती 


व्यास स्पति के २ अ० के १८ शोक में लिखा है कि पति ही सती का 
प्रमंदवता है जो उसकी सेवा करती हैं उनको दोनों छोकों में सुख मिलता है 


रे 








.. एक चित्ततयामाव्य समानत्रत इचित।. | 
.... नपुथनग्विद्यते स्रोणां जिवरगे विधिसाथन ॥._ ५ 
और ऐसाही इसी ज० के ३५ शोक में भी कहा हैं, 
पर्व अध्याय १०८ में कुन्ती महारानी ने भीमसेन से कहा है कि स्टत्रिया 
के लिये नाना प्रकार के यज्ञ, तप नियम, दान इन सब कार्यों से परम 














के ४ अ० के १६ छोक में भी ऐसाही उपदेश है -वाल्माक रामायण 


अयोध्याकांड सागे ११९ में अनुसुया मीने सीता जी को उपदेश दिया हैं 





| उसको दुख देती हैं उन को नके ग्राप्त होता है, श्री महयरानी ने 
| में कहा कि सच है स्त्रियों का जपतपादि एक पति सेवा ही ई 
स्वग पाती हैं जेसाकि सावित्री रोहणी ने पाया, श्सके अत 


38760 २ *ट 






....... पत्रिवाहि नाराणां दैवतं परमंस्थतम्‌। न 
याज्वसक्य स्मृति छोक ८३ में भी लिखा दे कि ग्॒हकाय्यों को 


पति की सेवा में तत्पर रहना ही स्त्रियों का धम है ओर छोक 
में लिखा है की जो स्त्री इन्दरियों को ब॒श में कर पति की इच्छानुसार 
काय्य करती' है उसकी इस छोक में प्रशैशा होती तथा परलोक में 
| छुख मिलता है, बन पे अ० २०४ में युधिष्ठर मदाराज ने कहा देकि 
| जो स्ली अपने पाते की सेवा करती है तथा सत्य को धारण करती 
तथा संतान के पालन पोषण में नियुक्त रहती है वही पतिबता है। 
.. इसढ़िये प्यारी बहनों चाहे तुम्हारा पति कैसा ही खोदे स्वभाव का हो 
बुद्ध हो, मूख, रोगी दरिद्री या पातकी हो तो भी तुमको उसका अस- 
त्कार न करना चाहिये, जैसा मन्ुुजी ने भी अ० ५ छोक १५४ में ढिखा है- 
विशीलः काम वृत्तों वा गुणैचीपरिवीजतः । रा. 
उपचयेः ख्रिया साध्व्या सतते देववत्पातेः ॥ 


4; 


क्योंकि जो स्री पतित्रत धरम को छोड देती है उसकी इस लोक में 
के ' दा रोगी रहकर पाप 


है जेसाके मन्ु अ० ५ छोक १६४ में छिखा 
























परुष से संबन्ध रखती हैं वा उसको किसी प्रकार से छेश दे आप रोरव 
जाती हैं, सच पूछो तो ख्नी को धरम अथ काम मोक्ष का देनेवालू 

एक पति ही है, सो वर्तमान समय में बहुधा ख्री उसको त्याग अनेक छोछा 
रचती हैं, चेली होजाती हैं, को३ गंगा यघुना आदि के स्नान में बेकुठ सम- 
झ॒ती हैं कोई वीर्थ यात्रा में जन्म सफल मानती हैं, कि जिनसे हाने के अतिारे 
















क्त कुछभी छाभ नहीं होता ऐसी ख्त्रियों के उसछोक विगडने क्रे उपरांत इ 








है 


लोक में नाना दोष देखने में आते हैं कि जिनके वणन करने 
हृदय दाणिम सा दडकता है परन्तु देश की दशा देखकर कुछ वर्णन करता 


प्यारी बहनों ऐसी कुचाछ स्त्रियों की प्रथम तो संसार में अपकीर्ति होः 


है और पति को तो मरना ही सूझता है कोई २ मनुष्य ऐसी ख्री को मार भी 
ड्ड ह दिलों में भेम नहीं रहता कि जिस से प्राति दिन छेश बना रहता 


तथा शहस्थी के भर्बंध में विध्न पडजाता है ओर गभ भी नहीं रहता, 
उपरान्त माता पिता बहन भाई आदि को भी छज्जा आती है, बाप दादे का 
नाम डूबजाता है कहीं छाठी चलती है, न्यायशाहों में मुकदमे होते हैं, सच 
तो यह है कि ऐसी खी दोनों ऋुछों को दगधकर देती हैं, घिकार है ऐसी स्त्रियों 


पक, 


पर जो पलमात्र के खुख व इडुवकर अपयक्ष का टाकरा सरपर धरता ह, 

























बने स्मृतिकारों ने पति ही को देवता कहा हैं जैसा महु० अ० ५ हे 


स्मार्नाथिनोनारी पतिपादोद्कंपिवेत्‌ । 
कम? 


पुख्य आमप्राय यह है कि ख्री जन तीर्थों का तीर्थ अ 


इनके नाम आज तक ढिये जाते हैं, देखों जब भरी सीताजी ने रामचन्द्रजी क 
बनोवास में भी नहीं स्यागा यथपि उनको सास ससुर आदि ने वहुत समझा ग 


कक, चोपाई बा 
भगनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार खुद समुदाई 
स्‍्वजन खुदाई । खुत खुन्दर खुशीछ खुख | । 
! अरू नाते ।. पियविन तियहि तेरेणितें ताते ॥ 
। पति विहीन सब शोक समाजू ॥ 
। थम यातना सरिख संखारू॥ 










"कि जरँ करी कह, "पान, 











ज्ाथ पुरुष विज्वु नारी ॥. 
वी 

















। 
। भय विधाद परिताप घनरे ॥ 


















| दिया ।के हे कृपासिन्धु हे जीवन प्राण नाथ मुझको आप के साथ ही परम 
छुत्न है, अन्यथा नानाभाते दुःख है, क्याके स्त्री को पति के सम्रान कोई सुख 
, जसे छाया शरीर से अछग होते ही मरजाती है, कमछ को सूये ओर 


कमोदनी को चांद के रहते ही सुख मिलता है, मछली का प्राण पानी है पपीहा 
क्‍ स्वांत की बूंद को चाहता है, इस को दूध से प्रीत होती है, उसी भांति हे क्‍ 
| पीतम स्त्रियों को सब सुख की जड पतिही का साथ है सो आप मुझको दुखी 
| बताते हैं यह कदापि नहीं होसकता, जब दमयन्ती ने राजा नल का कहना न 




















विलाप करती थी कि हे प्रियनाथ ! पुन्को अपने सुख दुख का विचार 


श्र! 





की का 


जाना, मेरे अपराध को क्षमा कीजिये और दरैन दे 


इसी प्रकार शकुतछा कि जिसने तपोबन में गन्धवे विवाह राजा दुष्यन्त 


| 


उसको नहीं जाना तब उसने कई वर्ष तक पति के विरह में वन में तपस्या 


की, फिर भेंट होने पर अपने पति दुष्यन्त को उसकी भूल ज्नित 
न किया वरण अपना ही दोष समझ कर राजा को बड़े आदर सत्कार के 


कि । 


साथ धन्यवाद देकर न्विदन किया कि हे प्राणनाथ पीतम प्यारे यह 


की बड़ी छूया है जो आज तक मुझ दासी पर आप का वही स्नेह तथा 


गेर के राजा भीमसिंह से व्याही 


40% 


खो तथा निषनता में साथ छोड़ देते हो, यां 








है 


हा सुहाबनी चाल से चलकर अपने 





















धन्य है उन सुन्दरियों को जो ऐसी 





पति आदि को प्रसन्न रखकर पातित्रता कहावी हैं।् 
0 ऋ क | 


हे स्त्रियों तुम्हारी नाव का खेवट पति है बिना उसके तुम्हारा पार करने 


हे का 


वाला इस भवसागर में दृष्टि नहिं। आता क्योंकि जो स्त्री पति को नाना भांति 















कि घर तो गया, नष्ट ता तो हुई, तिसपर तुर्रा यह होगा कि थोड़ेशी दिनों के 
पश्चात्‌ तुम्हारे अपगुणों से वह भी अग्रसन्न हुआ तथा उसने भी तुम्हे छोड़ 


दिया तो उस समय तुम्हारी दशा थोबी के छुच्े के समान होजवेगी, जो घर 
कॉनपटकोत लग कप 
इसके उपरांत ऐसे पुरुष एक स्त्री के बन्धन में नहीं रहते, जहं 


५, ३९ का. कर, ध्पु ' 0, 


शोभायुक्त स्त्री पाते हैं तुरन्त मोहित होकर पहिली स्त्री को एुराने जूते 








7 गति होगी, सच पूछो तो तुम्हारे प्राण संकट में होंगे ओर अपने कियेहुए 


4 को स्मरण कर पछताओगी परन्तु फिर क्या होता हैं जब चिडियां डुग 
गी छाती आप ही कूटोगी या अफ्यून खवाओगी या दे 












खगे छोक को जाती हैं, जिस प्रकार कुमार बह्मचार्णी ग 


के अध्याय ५ रकछोक १६० में लिखा हैं- 


मुते भरतरि साध्वी खी बह्मचरय्ये व्यवस्थिता । 


'स्वर्गगच्छत्युपुज्ञापि तथा ते अऋह्मचारिणः ॥ 


। बहुथा नारो अपने साख बैठ दे से बात ' 
| छड़ती झंगडती हैं अथवा दिन रात अपने पति के कान भरती रहती 


कम | गे 2 


के कि बिना अछग हुए नहीं मानती, भला विचारियों कि कौन 


आदि हैं जो अपने बहू बेटे का भला नहीं चाहते कि जिस 
0 * तर मन अपण किया, वहूं के आने की बधाई चाय, 
'घिकार उस बहू पर 


"हलशलननानन मध्य भमक (कं जत्ञ३ मा र० 9४४ 
"+.3०नतभतलल्‍्»॥ए०»“ ने तैच्नोम कमल ३ 6 प+ «तप पति कल कक क गत! 








कहलाते हैं, कि 





व तुम्हार पाते 





















मिल सकता है कदापि नहीं, वरन थोड़े ही दिनों में जब कि तुम्हारी संतान 
का विवाह होगा ता वह तुम्हारां नई बहू आत ही तमकोी बह फटकार ब- 
ताबेगी कि तुमारे पते तक न रूगंग, उस समय तुपकों ऊपरोक्त छेश जान पढ़ेंगे 
कि हाय २ क्‍या किया बहू ने आते ही हमारी कुगति करदी अब हमसे काम 
काज भी नहीं होते हाय यह हमारा बुदापा क्योंकर कटेंगा, बडे दिनों में तो 
ज्यों त्थों कर यह दिन नसीब हुआ था सो भाग्य वश ओर भी औधिक 
हुःख हुआ इससे तो सन्‍्तान न होती तो अच्छा था, अब क्‍या करें कहां 
य॑ किसी ने सच कहा है -- 

ज्ञाके पैर न जाय बिवाई । सो क्या जाने पीर पराई ॥ 














फ ष, 


कि जिससे तुपकों भी झुझ मिले ओर दो भागी भी न हों, दर इसके 
उपरान्त क्‍या तुमारे पति को जो तुमारे साथ में रहता हद अपने माता 
पिता छकैशित होने से प्रसन्नता. रहती होगी, कदापि नहों, सदा चिन्ता 


ज्वाला में शरीर रूपी छकडी के भांति जलबा ही रहता होगा, फिर 


कर (४ 








सच पूछो तो वह बहू बेंदे के अर्थ अपने मार्णों को भी देना भला समझते 
या किया जावे जब उनकी बचत ही न हो, यदि होगी ता ठुपका 


आ ीक 


सुन्द्रियो तुम पति के कठोर बचन को 


न] 


पसत्न न हो बरन उनको प्रसल करना ही ठुमारा परम धर्म है, जिस गह में 


न 


उत्तर देनेवाली होती है वहां भी नाना भांति से हानि दृष्टि आती है तथा पति । 


की तो मरना हो खझता है, वथा-< 
डुछ भायों शा ए्न्न भृव्यश्रोत्तर दायक: 
ससर्पे च श॒ह्दे बासाः झुत्युरेच ने शसलयः 


इस का यह अभिप्राय है कि दुषट नारी तथा मूढ मित्र अथवा नौकर उत्तर 


से हैं कि मिसस छुख मिलसकता है. 


भाग्यवतियों तुम उपरोक्त कथन पर ध्यान देकर अपने अ । 


"2०8३३, ऐशश० लक्षण धवापाहा/प्रोडय 60:87" 
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की ढेरी वनजाओगी, प्यारी स्त्रियों पति ही हुपारा खामी दुःख हर्ता इष्देव 
है उतः किख्ित जीवन में असन्तोष तथा क्रोध आदि मिथ्या सुखा में फंसकर 
अमृत रूपी झुखों को क्‍यों छात मारती हो कि जिससे तुम्हारे दोनों छोक 





गृह में निवास करना, इन छः दषणों को भी अपने निकट ने आन 
किपम शास्र में खिकाहै-..|.....ैरः 








स्वप्नोल्य गेह चासश्व नारीणां दूषणानि घट ॥ यम 
.._ क्योंकि इनके कारण ख्री का आदर नहीं होता तथा नाना भांति के दोष 
उत्पन्न होजांते हैं इस कारण इन उपरोक्त दोषों को त्यागना उचित है।._ 











'ऋषाए,सरशक:05क0808/ 7०४ कवह:72 00 एल: 





हि 


न वोछे, बहुत ऐसे वचन न कहे जो पति को प्यारे नहों।. 


का पावत्र रकखे, व्यय करन में उदारता ने कर 


९ ) द्वार वा खिड़की के पास खड़ी न हो, जब पति परदेश में हो तो अंगार 


नकरे, आर न किसी के घर जा 


१०) जब पति घर अबे उठकर खड़ी होकर 


[ बुराई न करें। 










॥इक्ंगदड::्पयफफाए 
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वें तो इसी विषय में बहुत बड़ी पुस्तक बनजाय, अतः हम उन वरतुओं 
के बनाने की रीति लिखते हे जिनका भत्येक स्‍त्री को भतिदिन काम 
पदता हैं". मा 


का 


.... बंथाप प्रत्येक वस्तु को शोधना योग्य है अथोत्‌ प्रत्येक अन्न को बीन 


बान छांट फटक कर ठीक ठाक करले, ऐसे ही हरे २ साभों को घोय पधाय 


"कक 


दूसरे कोई वस्तु जलने नपावे नकचकची रहे।. 
.  तांशरे सब पदाथ सुहावने होना चाहये |... की ० क्‍ 


... चोथे चोका ऐसे स्थान पर हो जहां बायु भी आती हो 


का 


निकलने के किये रोशनदान हों |... .... व 

.. पांचवें बहुधा भांजिन के बनाने में नमक आदि के डालने का पूण ध्यान 
रखना योग्य है, नहीं तो रस नीरस द्वाजाता है तथा मन उसको अंगीकृत- 
नहिं करता फिर छाभ कैसा जैसा कि कहा है रुच सो पचें।. 
लक तप ए 2: शे्टी चंनोने की रीते -] - -.. ४. 


























































अथम गेहूँ के आटे को छान अच्छी परात में माइकर थोड़ा 


ड 
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"० 


र्ज्के 


नें का आदा मिलाकर मा 


माइलेते है, फिर रोटी करने वा सेकने की वही रीतें है जो ऊपर लेखी ह। 
[ छउरदू की दाल बनाने को शाते | 


: ड्दे की दाल जो पहिले है। से स्वच्छ कर रक्‍्खी हुई है प्रातःकाल मिगोदे | 
जव भींग जाय हा थे। से मलकर चलनी में रखकर पानी डाले तो छीकले उप 
आजतेंगे इसी 'भांति उसको पानी डाल २ कर घोले तत्पबात्‌ दा ठ को फिर 
साफ करले अथीत्‌ उसमें के ठोरे आदि निकाऊ कर वटले में पानी [ल 
सर्हे पर रख गग कर दूसरे बर्तन में करले फिर बदलोई में थी डाऊ| उसमें 
हरदी मिस्च पियरी हुई डाल के अतुमान से डाल भूनें फिर दाल को डाछू ऊपर से 

ह गई पानी जो पहिले से कररवखा था इतना डाले कि दाल से दो अंगुल 
ऊपर रहे फिर अनुमान से नमक डाल ढकदे तब धीमी २ आंच दे, जब दाल 
होजाय तो उसको उतार अगारों पर रखदे फिर दाल में सोंढि धनियां पसे २ 
भर दालकीनी काठी म्रिच छदाम २ भर इलायचो दो $ नकी पहीन पीस कर 


नह (5 


आधसेर में इस मशाले का आधा डालदे फिर जारा तथा राई की छॉके द्‌ं 
मानों दाल बनगर । न 
ऐसे ही मूंग अरहर आदि की दाल बनाल अलव ता मसाला कप डाल 

हक 4०७, लि िट गो हु कक । 


दोनों दालें गभे हैं, मूंग की दाल में लोग का छोक देते हैं।..“_ 
वा मूंग की दालों के साथ पालक सोया मेथी आदि का साग 


_>डिनिशनलीमकातआततततम कक 
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केई २ मूंग उरद वा चना आदि की दाछों मे से दो २ को मिलाकर 


निकाल डाले, ऐसे ही दो तीन बार मरुकर पानी निकाल डाले फिर चूर 


8. केक | ३ 3 सर 


में आग बाल बटले में पानी डाल रख दे जब पानी खोलजावे तब चावछ डाल 


कस 


गेषित करना हो तो गुलाब या केवडे के इतर का छींग देदे 





स्वच्छ कर पौसले फिर छान कर एक सेर आटे में आध सेर शरबत खाँड 


पर बतासे या मिशिरी वा गुड का साफ कर डालें फिर सब को भले कार, 
मे कि जिससे उसमें फेन उठ आबे, फिर कढाई में घी 


जब घी गये होजावे तब कटोरे अर्था 
कडाही मे डाल 
5 गुजियां की 2 
प्रथम आटा की मोटी २ पूरियां बनाकर सेकले फिर उनको कू 
में सुखाबे तत्पश्चात चलनी में छान कर जो टुकड़ें रहजाबे बह चकी में पीस 


ले फिर तीन सेर में सवासेर खांड डाले वह गुली कहलातों है फिए गेहूं 


आन 


के आटे को महीन वच्र में छाने जिसको मैदा कहते हैं मांडे जितनी वडी 


बनाना हो उतनी वी छोई काटकर पूडियां वेले तिनमें उनके योग्य गुली 


के 


भर फिर हाथ से ओठे तत्पश्नात्‌ कहठाई में घी डाछ उत्तम प्रकार 


अनरसे ॥ 


पुओं की भांति थी में छोड़ कर एक 
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थी डांछे उसमें बेयी, अजवायन, मिर्च, हल्दी, आदि मसाले कों अच्छे 
प्रकार भूने, जब आन जावे तव उसमे छुश्या डाल या ऊबली हों ता 
पामी डालने की कुछ आवश्यकता नहीं बरन थोडासा पानी गलने के 
पैये डाछ दे, जब गलजावे तब उतारले, जो पतली रसे की वनाना 


डिदे नमक आदे मशाक्ल भी अनुमान 














खा छा, । 
से छोड़ दे । का, 
.._ नोद-इसी प्रकार आलू रतातू बनाते हैं परन्तु उनमे अज्ञवायन नहीं 
डालते हैं । 





॥ जमीकनद ॥ 
प्रथम जमाकन्द पर कपड़ा रूपेट कर चिक्ा मिट्टी मिगोकर अच्छे प्रकार 
अने अथवा इमली के पच्चे था उसकी खठाई डालकर उबाल रे, एसा 

















2 कक सा साग बनाने की रीति 
। बअथम सांग को अच्छे प्रकार बीने और स्वच्छ कप्ले कोई सडागला न रहे फिर 
किसी बरतन में स्वच्छ करलछे फिर बनार कर कहाई में उबाल ले जब उबल 
जफ मे ग़् डालकर 
री डालदे और अलुभान से नमक 
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पक ओी आचार नमक ॥ या 
० यम डूका अके नि े काल क्र इशाव फर उसको छान कर उ 
२॥ सेर खांड और आधसेर सांभर की डेलियां और पावभर काछी मिर्च 
आधपाव एलायची इन सब को पीसकर अमृतवान में डालंदे एक मही 


फि 


* 'उालर छील के फिर जितने आढूहों उनते चौब्पाई 
' कढाई में डाल आहुओं को तले, फिर घर के मनुष्यों के स्थभाव के अ 


6५. 


जा 


जल. 


ससाला डाल कर आहुआ के 


हे , २०पाशापा. मलिक ४०२४४ पकाकब सबब + कलर ३७ ३३०५ ४० ताह०+ कप सका न 


श्र 













गेवा आदि और 5 मासे इलायची डालकर लड्ड बनाके । 
॥ बेसन के लड॒ बनाने की रीति ॥ 


.._ प्रथम एक सेर वेसन को एक सेर घी में ख़ब भूने यहां तक कि 
आने लगे नीचे उतार के जब ठंढा होजाय तो १॥ सेर बूरा, बादाम १ छटांक 
पिस्ते १ छठांक, इलायची १ तोछा मिठाकर लइ बनाहे ।| 




















ऐऔ] 





लाज ऐसी चीज़ हे जो प्रत्येक मनुष्य वा स्नी को करना चाहिये विशेषकर 








इस परदे के कारण उत्तम वायु और प्रकाश नहीं मिलता 


को. कब 


है, जिसके फारण हजारों रुपया दवाओं गें वेंचो को देने के अनन्तर नाना. 
. अश्रकार की खुशामद करनी पड़ती है।._ कि 
[ १ ] किसी प्रकार की विद्या भी नहीं सीखसकतीं 


ह॥ 


चतर या फरतीली तथा चटकीछी भी नहीं होतीं 

बलवान भो नहीं होती । | 

सोच विचार का स्वभाव भी नहीं पढ़ता | 

उनकी संतान भी न्‍्यून वछ होती है... 

ली अथवा अगरेजों को देखिये वह केसी मोटी ताजी होती हे 

कभी बीमार नहीं पडतीं, अंगरेज छोगों की मेम केसी चतुर तथा बुद॒बिवान |. 
होती हैं सच है कि जब तक इस देश से परदा की रीति न उठेगा। तब तक | 
स्री जाति की किसी प्रकार की उन्नति नहीं होसकती, इसके अतिरिक्त परदा 


५३ 


केवल सास सशुर पति आदि भले आदमियों से किया जाता हैं परन्तु घोषी 
7र धीमर आदिं नीच कौम का परदा कभी नहीं करती चाहें वे खराब चलन |. 
प्षघडक घर में चले आते हैं क्या तव छाज नहीं रहती, जब सास सश्र |. 
; आते हैं तो बड़ा सा घूंघट काढ कर भीतर को भागती है रा, 
बहुत सी स््रियां झनकारदार आभूषण पहन कर मेला आदि 


क्या दुनेन छोग अपनी दुरगनता को काम में न छाते होंगे $ 





बातों पर अवदुय ध्यान देना चाहिये-- 


[ १ ] किसी मेला आदि नाच तमाशा में अकेला न जाना। 


[२ ] इरी एस्तकें या बुरे उपदेश को न सुनें । 


[ ३ ] किसी मजुष्य के पास अरूग न बेठना चाहिये, चाह वह 
आदि क्यों न हो॥|. हा 
४ ] कुलक्षणी स्ली की संगत न करनी चाहिये ॥ 


बहुधा ख््ियां ब्याह आदि में गीत गाती हैं उतको वन्द करके 


8०. बच 


परमात्मा की आना के भजनादि ऐसे गाये जावे कि जिनमें बुरे शब्द 


॥ आम | हर 


क्योंके ऐसी जगह भी उनकी छाज जाती रहती है, उनको 


पर स्नान भी न करना चाहिये जहां बहुत से मनुष्य हों 
० हुत 


मुंह ढकनें ही से छाज नहीं होती, संड मुसंडे बेरागियों के यहां किसी 





पोषण करती हैं जो मनुष्यों से असम्भव है, यह हमको नाना प्रकार से उ 
भोजन वनाकर खिलाती हैं, हमारे मित्रों की सेवा छुश्रणा करती रहती 






















अर्थात्‌ आदर सत्कार करें, या-......्र्््््््रः 
. भर्ते भ्राव॒ पित ज्ञाति ध्वश्व ध्वशुर देवरेश 


 ] .. . इअबन्छु मिश्वास्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाशने ॥ हा 
|. मलस्पति अध्याय ३१ छोक ८७ में लिखा है कि स्त्रायों को सदा 

















हक . चझशो्चौन्ति जामथों यत्र विनेश्यत्याशु तत्कुलम । 
पा ने शोचन्ति तु यत्रेता व्धते तद्धि सबदा ॥ 










. हसी अध्याय के ५८ शोक में लिखा है कि जहां स्त्रियों का यथावत 
मान्य नहीं होता वह कुल उनके शाप से तत्काल है| नाश होजाता 


अध्याय हे शोक ६ में लिखा है कि जहां स्त्रियों का आदर होता 








काफल प्राप्तनहीं हवा, या-.. 


यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तन्न देवता । 
यवेतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राफलाः क्रिया ॥ 








में अधिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं, क्योंकि यह रित्रयां सदा से 
हैं जिसके कारण वह कुछ समय में वेदिल होजाती हैं न सास 


आता है तथा बैश का भी नाश होजाता है या कोई २ उत्सव समयें| पर 


हरकत करार कनलथ ०३४३७ लतऊ_ _लकपन्‍कभ३ “44 
2 क कल ता 7770 एकल जि लिप पक! 






























नष्ठ करदेगी, प्रत्येक काये को उनकी समाति से कीजिये ।|_ः गा 
._ पंच कर्मादे उत्तम कर्मों में उसकी रुचि वढास्‍ये, शृह हृ कार्य आनंद 
चराने के अये धन उपासना का कोई उपाय कीजिये... 











.. हे प्योरे सुजनों इस भूमण्डल में उदर पोषण शरीर पालन तथा धन 


उपा्जन के निमिच बहुधा वातें हैं, जिनकी गणना खेती, चाकरी, बनज या. 
| भीक इन चार नामों से करते हैं, परन्तु जो जिससे होसकता है वह ड्सी 
से घनपैंदा करता है, यह भी स्मरण रहे कि इन सब में खेवी उत्तम 















































है, क्योंकि उसमें परिश्रम अधिक करना पडता है, और खार्धान होकर 
प्रतिदिन वालबचों आदि में रहना होता है अन्न शौत्र पचजाता हैं शरीर 


निरोग और हृष्यकट्टा रहता है ओर काम भी अधिक होता 
वतेमान समय में एतदरेश के झोती करने वाले उसा 





















[ चाकरी ] 


.. चाकरी से मनुष्य अपने परिवार को छोड़ अपनी जन्म 


| कर हजारों कोश जाते हैं, नोकरी केसी ही भ्रतिष्ठित वा कैसी ही 


तनख्वाह की क्‍यों न हो बिना मालिक की आज्ञा के कोई कार्य अपनी खतन्तत 
नहीं करसकता जो परमेश्बर ने उसको दी हैं, उसे अपनी स्वतन्त्रता, धर्म 


ल्‍ 
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को मिलता है, चाकर की समता कूकर से देते हैं, इसमें सुख के स्वप्न में 
शन नहीं होते जिस प्रकार तुलसीदासजी ने कहा हैं कि “पराधीन स्वपने सुख 
नाहीं” धम शास्त्र में लिखा है कि जो पराधीन कम हों उनको प्रयत्न 





से त्यागन करे, इसी प्रकार जो २ स्वाधीन कमे हों उनको प्रयत्न से 





यथत्परवश कर तत्तचल्ेेन वर्जयेतू।.... 
यचदात्मबर्शतुस्या तत्तत्सबत यत्नतः क्‍ 





किसी चतुर स्त्री ने कहा है - हट, 
.._ मौद नारि भोजन परिहरो। तो तुम कंथ चाकरी करो 
इन पेशों की एक प्राचीन कहावत भी असिद्ध है" 
उत्तम खेती मध्यम बनज़, निरुष्ठ चाकरी भीक निदान । 


भांति से आती है वह हमारी उन्‍नाते को रोकती 


» बौसरे जो धन जिस प्रकार 


की चांदनी पर छोट पोट न 


हि आह 


होना चाहिये क्योंकि वह हमारे तुमारे सुझा चैन रूपी पेड 


श्र 























प्यारे भाश्यो व्यापार से देश को यथा 
देखने में आती है कि जिसका पारावार न 


क्या दशा थी अब क्या होगई, श्रीपान्‌ अंगरेज बहादुर इसी व्यापार रा की' प ) 
बदौलत वादशाह होगये, जब यह छोग मेज पर भोजनों के अर्थ बेंठते है 

के बत्तनों में बंगाल के चावढ़, अफगानिस्तान के मेवे, फ 

का की मछली, आदि नाना पदाये चुने जाते हैं, यह 


















मेज, कुर्सी आदि, फिर भछा वह मुरक क्‍्योंकर मालामाल न हों। 
.._ बह लोग अमरिका, अस्टेलिया, ऐसलेंड, स्केदरिया, हिन्दुस्तान, आदि 
प्रत्येक स्थान पर बेघड़क आते जाते तथा लाभ उठाते हैं, अथोपरांत देशांतर 
 अपूर्व अनोखी पस्तु छाकर उनको अपने देश में बनवाकर उनका प्रचार 



































ग्यारे सुजनों इसका क्‍या कारण है क्‍या सदेब से इस 


३१९ #/०, 


ही दशा चली आती है, कि हम लोग इंढमान के निवासियों की भ्शंति कपड़ों 








हर 








आप 


चीन काल में ऐसी शिल्प विद्या की अधिकता थी कि कोई 


समानता नहीं करसकती थे।, ढाका की मलमछ अरब तक चमकती थी, 


रु 


को सारी सारे संसार को ढकती थी, गुजरात 
की 












लेजाते थे और लाखों का छाम उठाते थे, चार सो वर्ष 


युरुप निवासी आर्यावते में आने. के अर्थ सीधा मागे दूठने 


; हुए थे, अरब आदि देशवासी भारत से बाणिज्य पदाये 
होकर युरुप को लेजाते थे, उनसे सादागर राग. इतना 


कि जितना समस्त भूपण्डल के अन्य कि 
कारण. था कि अगरेजों को यहां आने की हल्वली मचरही 
के लोग यहां के आने की 
जो फरुंखसियर से जमीदारी 
थी कि यहां जुलाई बसाकर 


महिमा है उस स्वेशक्तिमान जगदीश्वर 


ही रहे, अगरेज भारत से बख्रादि ठेजां 


माल भारत में लाने लगे, यही कारण है कि वत्तम 
में ईंगलेंड ही इंगऊेंड होरहा है । 










... प्यारे सज्जनों इन बातों से कभी देश की उन्नति होसकती है ? कदापि 
नहीं, इसके उपरांत जो माल विछायत से आता है उसके पलटे यदि यहां 

















खिलोने बूट जूते, बारी 
फ्‌डक जाता है, जेवर बेंचकर उन बस्तुओं से घर भर छेते 





चर 








फिर अन्नादि 
चले जाने से यहां दश सेर बिकने ,लेगां, हे कि जिसके कारण छाखो 
नें मुझत चली जाती हैं, इनका मूल कारण भी यही है कि एतदेश निवासी 


| 








तो मिश्र यनान रूप ने आनन्द उड़ाया 


हेर फेर ने इन को भी लिया, अव वर्तमान समय में इंगलेंड की 
ओर उसी का डंका वज रहा है, 








खोज में कैसा परिश्रम किया है, पहाड नदी आदि में कैसे २ काम किये हैं, 


चबात तो यह है कि इस समय जो कुछ हैं वह सव इंगऊेंड 


प्यारे सुजनों इंगेंड जाकर इन विद्याओं की साख 
सुदशा होजावे नहीं तो चोपट 


हमने अपने सुख को खोया, अपने देश की भरकताई को असम 
निकम्मे और निधन रहे, अतः जिस तरह देखों 
"गति नहीं । ०. 
.. प्यारे छुजनों विचार कर देखिये आज 
जो विदेश बिनागये दीन भारत भूमि का किखनमात्र भी उपकार करसके 
राजनेतिक, क्या विद्या बिषय सभों के अवछोचनाथे आन्दोलन क 
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जैसे कोई बिषयी किसी रूपयती वेश्या पर आशक्त होकर अपना धन प्रतिष्ठा 


«५ कर एः ि 


गौरब और तन को अप॑ण करके निलेज्ञ हो उसके द्वार का दास बनजाता 


4* 


बही 
। 


बीत रही 

.. है प्यारे भाइयों उत्तम पुरुषों की भा 

रि किसी प्रकार के विध्न भी सहने पढें, क्योंकि बुद्धिमान वहीं है जो जिस काये 

का आरम्भ करते हैं फिर उसे विना पूणे किये नहीं छोडते, मध्यम पुरुष 
विध्न होने पर उस काये को छोड़देते हैं, तथा निकृष्ठ जन विध्नो के भय से 











गहरे पानी पैठ । 



















३, 


मैं बौरी दूंडन गई, रही किनारे बैठ॥ 





ह 





.. सच तो यह है कि जिस किसी ने उद्योग किया डखने फल पाया, 
प्राचीन काल में योरोप की क्या स समय खलीफा वर्लाद ने 
66 योरप को विजय करने पर कमर बांधी हस्पानियां तक उसे कोई रो- 
| कनेवाछा न मिला, के ही हास्पानिया वाले अथात्‌ स्पेन तथा पोतेगालवाले 
ऐसे बढ़े कि अमरीका अर्थात्‌ नयी दुनियां को दरियाफत किया; वही 
अंगरेन जो छः सौ बे पहिले वन्‍य और असम्य गिने जाते थे, 
सो अब सारे संसार के शिरोगणि गिने जाते हैं, जिन यूनानियों 
की शिक्षा से योरोप सम्य बना बरसों पराधीन रहे, और जिस 
रूस को मुसलमान छोग निधन तथा निर्लोभ जान छोड़ कर चलेआये 


थे वहां ही के रूसी धरती के छठे भाग के मालिक होगये, जिन पार्सियों ने 
खलफि उमर के मरे इरान छांडकर भारत वास किया था वह अब केसे होगये, 
आसिया जहाज चढ़ आते है, बारुयथा दस २ भाषा लिख पृढ न 


रा 
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बह फिरंगिनों की समता करती हैं, अब आप को क्‍या २ गिनावें संसार में 
क्तद्‌ को घटती बढती श्सी उद्योग के आधीन हे, ह जैसा कि कहा ले 


दूव दब. कारे सूख जन, कुछ न करे व्यवसाय |. 
क्योंकर कर डॉल देना, 


अ्रम कीन्दे घन होत हे 
व्यवसाई अरू चतुर नर, 


कुछ प्रणिष्ठा नहीं होती, तछवार जब तक मयान 
कुछ नहीं करसकती, यजुर्वेद में इंब्वर आज्ञा देता 


_.. आनों मित्रा बरुणा ध्वतैगैद्याति सुक्षतम्‌ 


अच्चारजञा ८ ममुक्रतू मा, के 
है ऐसे है शिल्प विद्या अ- 
वाल पमद्ुष्य भ्रमण करते रहें 


जहाजों में घूमते रहें, जैसे कि सांस काम करता है डसी प्रकार 


न्ञाति व्योपार तथा कारीगरी से होती है जिसके बिना किसी प्रकार के आनन्द 

















भरडोंच, अहमदाबाद, इन्दौर, कानपुर, कलकचा आदि नगरों में कपड़े छत 
आंदे और छखनऊ मे कागज कलों से बनता है प्रन्त वह सब करे इतना सर 
तथा कपड़ा अथवा कागज नहीं वनातीं कि जितनी भारतवर्ष को आवश्यकता 
है, अभी तो इनकी दस बीस गुणी हों ओर उनमे भांति २ के बच्ध तवा नाना 
भांति की आवश्यक वस्तु बनने छगे तो भारत के पेट में चैन पड़े, जिस प्रकार 
इलाहाबाद में देशी विजारत के नाम से एक कम्पनी नियत हुई है उसपर 
ढाके की मछमछ, मुरादाबाद के कपडे, नगीने के कलमदान, बरेली की दरी, 
अग्नतसर के धुस्से छोई, वनारस की धोती ४ हमदाबाद आदि भारत के 
प्रसिदथ २ नगरों की प्रसिद्ध २ वस्तु बिकती हैं उसी प्रकार ओर भी दूकाने 
भारत के नमरों में होनी चाहियें कि जिससे हमारी देशी बस्तुओं को काम ; 
बंलानेका पचार होजाबे। 7 - का | 


हमारे देशीय कारीगरों को उचित हैं कि वस्तु बनाने में परिश्रम करें 
कि जिससे उनको भी छुख चैन मिले तथा हमारे भारत से भी व्योपार को । 









































र सत्कार करते थे, कि जिससे इन देशीय वस्तुओं को काम में 


का भचार समरत भारत मे हांजाव । 


ल्‍ 


_अथापरांत हमारे देश 


हि 


देश भर को हानि होरही है क्योंकि स्व जनों 


ना असम्भव है जो ऐसे २ कार्यों को अकेला है करसके, यही कारण 


है कि यह देश बड़े २ काये नहीं निर्वाह कर सकता, दूसरामुख्य कारण 


अविद्या है क्‍योंकि अविद्या के प्रताप से फूट फेर रही है अपने पेट 


पूण करने के अतिरिक्त किसी की भलाई का किश्वित्‌ विचार नहीं, यदि 


है 





आग पद ७ का, 





किला अधिक, ))0५. असम ०० पर 


कक 





उंखों कोमोगियिट | 
(रक्षा--इस पुस्तक में वीये रक्षा के गुण, वत्तमान संमय 


-. आप की अपनी संतानों पर पूरा मम है ओर उनके सुधार का 
. विचार है, उनके अट्पाडु में असतान मरने आदि का शोक हई तो शीघ्र 


क्योंकि सवे प्रकार के खुख वा आन 


हक ध, ध 


ही से मिलते हैं, इसी का उ दूं अनुवाद हिफाजत 
(२) नोति शिरोसणि--भारतवषे में इससे 
पती, यह महामारत का रत्न 


&ग बताती है जिन कारणों से संतान नहीं शोती 
उपाय भी बतलाती है, अथो 
ल्स्ली 








का प्रभाव भारतवर्ष में )॥ 
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गया है पर परत 





नाम पता रुपष्ट लिखना योग्य 
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३४ पान खाना - पाजों के र 
खामे व न खाने का समय 








५३ आसनग्रसवा के लक्षण 
लक्षण -: 
इ9दादे 0000 
# ख्यास 
शए शुहागसोठ 


ह आर एम पल 
अर दोनों का 
जन्‍म सुखदायक द 


पादरी स्कजों मं बच्चों 
के पढाने का निषेध । 
आभवयणण प रा कप 
39 वससान अजय के तर स्पण 
हानि 
3० जा खेलने ष्छी हानियां 
90 पक्षी आदि पालने 


(५&/0206:७७00६4६#नककत परत 





कक मटर 40020 
गक 





ऐ 8५ रा 
ल्‍) ५, | हि रा 
हा ! न्‍ " 


आवश्यकता 


ह्ष 


8 १ (0४५ [ 


00000 /॥0४000#॥६ 





१५५ हवा खिलामा, चटना, 
णशंडन ओर कनसछेदन 


का ससय ओर विधि 
१७६ उपनयनकफम्तसंयओर 


३८ सालपुणा गनिया और ऊअ- 
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.. व्याससस्‍्मति आ० ९ ह्लो० ९३ में कभी इन्हीं संस्कारोंकी बतला कर ९६ क 

| गणना की है जैसा कि “संस्काराः घोडश रुमृताः? ॥ मा है| 

|. भविष्यपुराण पू्वोहुके आअ० ९ में सुमन्‍त सनिने इन्हों सोलह संस्कारोंके | 
| लिये उपदेश किया है क्योंकि जो निषेक आदि वैद्किसंस्कारोंसे पवित्र होते 


| हैं यह अवश्य ही मुक्ति पाते हैं ॥ 


|. परन्तु किसी*२ स्मृति १७ और किसीमें १४ संस्कार पाये जाते हैं इस | 
| न्‍्यनाथिकका सुख्य कारण यही है कि किसीने दो संस्कारोंको एकक्े अन्तर्गत |. 
कर दिया है किसीने एथक्‌ २ माजा है । अस्तु संस्कार ९६ हो हैं इसमें कुछ । 
| सतसेद नहीं पाया जाता। यद्यपि “द्शकसे पद्धति” पुस्तक बनाने वाले परिदतों | 
ने बर्चमान समयकी रीत्यनसार दुश ही संस्कार माने हैं तो भो ९६ का ख-. | 

ल नहीं किया उस गशनासे भो १६ संस्कार सिहु हो जाते हैं क्योंकि उ- | 

स्होंने उपनयल, वेद रम्भ, समावत्तेन इन तीनों संस्कारोंको बत्तेमान ससय 
की रीत्यनसार एक ही के शन्तर्गेत कर दिया है और केशान्त संस्कारको एक 
द्ेशीय और संन्यास, वानप्रस्थ और अन्‍न्त्येष्टिक्म प्रचार न होनेके स्मारक 
हों माने इससे ९६ संस्कार होजाते हैं इस लिये में दशकर्म पढुलि बनाः 
ले परिडतों से प्राथेना करता हूं कि इस पुस्तकें उक्त तीनों संस्कारोंको 








ग्रत्थों पर दुष्टि भी नहीं डाली, जो वेद्विद्या और उसके सिद्ठान्तों 

से बिल्कुल अनजान हैं, या जिन्होंने अपनो सम्पूर्ण आयुको हू सरे देशकी 
विद्या ओर उसके रहने वालों में रहकर सनके '  झी र 
४ पसुतकों के पाठमें व्यय की है, जो उन्होंके 


लिपट अज्ञान रह गर्भाघानादि सोलह संस्कारोंसे नाला अञ्या 


बूसझा सुख्य कारण यही ् क्‍ 
और इसका फल कर होता है या नहों ? देखिये “सस,, पूर्वक कुज आलसे 


संस्कार शब्द सिदु होता है जिसका अर्थ अच्छे प्रकार रुधराव छर ना डे॥ 
ह दो प्रशारका छोता है (१) शरीर सस्यम्धी । (२) आत्मा सस्वन्धी या 


अन्यःकरण सस्वन्धी इस दोनों में आत्मा सम्बन्धी संस्कार झूलि उत्तम है इसी 


._प्रियबरों ! जितनी बस्तुएँ इस संसारमें परब्रह्मपरमेश्वरने उत्प्त कं 
में जानता हूं कि उन लक्क कि | 
सुधराव किये हस उनसे अपना काथ्य भी नहीं ले सकते 





त्‌ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्यके गर्भाधानादि संस्कार वेदभच्जोंसे 
इससे शरोर और आत्माकी शुद्धि और इस लोक और परलोक 


.... विशेष सूचना 


कीजिये और आनन्द उठाइये जिस दिन कि कोई संस्कार करनः हो उस 


दि्निसे प्रथम संपूर्ण यज्ञपात्र सामग्री ठीक कर लेथे और प्रातःकाल ही अपने 
_अस्वस्थो व सित्रादि बिराद्रीके सनष्योंकों बुलाकर यथाविश्रि कराये तत्प- 
चात्‌ आय हुए सनजुष्योंको सत्कार पू्वक बा करें ॥ 


छः गा के बा 
. विवाहसंस्कार (राजि के ८ बले और शेष संस्कार प्रातःकाल हो होने 
चा ये काय्यकत्तो' विद्वान होना चाहिये जो स्थर सांहुत वेदसन्जोंकी पद 
शक और घामिक भो हो मत्येक संस्कारके दिवस पत्र या पत्नीको थ॑ 





तो वस्तु बुद्धि, आय, आरोग्य और बलको बढ़ाने वाले 
लघच्छेद्नका विधान करें ॥ द 


पत्रीके जन्मससयसे ९० दिन ो ड़ कर ११ वा ९० 
व्षके आरमसमे यदि पत्र हो तो दो वा चार अक्षरका घो 


में भ्रिय साथक हो और 
री र॒ ऐसा भो नाम न रक्‍्खे जिसके सुनने 


गप्त नामके अन्‍्समें कब लगावे जेसा-देवशर्मों । देवव 





भात में दही, घी 
थि से बना हुआ नरस 


ल समय ब्राह्मण के लि 


+ जेसा 








। पढ़ कर पहने- 
| 5 2 


ज्ञापवीत परम पविते प्रजापते यत्स 


अह संस्कार उपनयन के दूसरे दिम था एक साल के 








भी कराया जाता 


दिनों में गहस्य भी बना दिया जाता 
में भी होने लगा है। सज्जन जन विचार करें इसी ज्यों 
ब्रह्मचय्पाश्रम रक्‍्खा था. । क्या प्राचोन झाचाये इसी भांति वेदारस्भसंस्कार 


कराकर गुरुकल के जाने से भूंठा विश्वास 


की ४ डे प 





पुत्र 
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7थ जलाते हूं: तो वह भमांसादि जल कर दुर्गन्धित बाय कर देला 
मनण्य, पश, पक्षों इत्यादि को नाच 





हैं । इसलिये अब आप इस हानिकारक प्रथा को ० हर रु 


देखिये ञ्नो ७, ९८ से लिखा है कि जब 
राजा दशरथ जी का देहान्त होगया तो सरयतीर पर लेगये 





आर बारे कसे करने वालों को सफण 
स्वर्ग के जाने का हुक्‍्तन होजाता है । जो “कट्वह्ा जो! दुश, 


। |] 
हु 


मिलने पर कहते हैं तो क्या देश्वर भी घुसया 


। आचार विचार किये जेसा कि जनक, दशरथ, 


कक माककक लेन पकने 





) यहां ऋतुओं को चस, (२) 








कर ऋूँक कर उन से डाल देते हैं। यदि किसी कारंण से गड्रादि 
पहुंच सके तो उन को ; कर ता सें गाडी के पहिये का कोई टुकड़ा वा 
पहिया 


कुम्प 








और इसी आअ० के ३० श्लोक में लिखा है कि « ण सन्‌ 
अर झोकफ ४० सें कहा है कि रत््तगणी दे 


जिस का जन्म हुआ है वह अवश्स, सरेगा मरे: 
ल्‍म होगा । इस जन्म सरण के रोकने की सामध्ये किसी के 


... इसी आ० के शोक ४३ में लिखा है कि कमा के अनसार बार २ शरी रोर 
चारण करना पड़ता है. और झोक ३० में लिखा है कि जैस पुराने वस्त्र को 


त्याग कर नवीन वस्त्र को धारण करते हैं बेसे ही जीव एुराने शरीर को त्याग, 
अपने कमा के अससारर नवीन शरोर को चारण करता शक मर पपफ्ि रि न 


ननेः सोमस्तन्व ददातु पुनः पूषा पथ्या 


पफपन 





(..४९ ५३१ 


पुनर्जेज्म सा्चेता 


दा 


(५.७, ५७ छ+० 2००) १.५ 


जिस से केश के 


॥] 
2] 





/१.प 








का 








प्रा १ सू७ 
श्वर को प्रेरणा हो वही घसे है जेसा कि- 








अवल्क्य 


प्रकार महाभार 


और जब खभ्ने ठीक नहीं 





न आंक आश्र 


5 2032३ भर मनी मल फम लक मल मर किस मल सीन 











खोटे कासों में खेंचने वाले विषयों 
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ईं ५ 


(तिरविया ॥ 





तर और अजिया से बढ़कर कोई गहु नहा 


! सं . 





०. किक 


हे सत्यात्परों घर्मो नानतात्पातर्क परम । 





' लिये सत्य को सन से ग्रहण करना चाहिये ॥ का 
क्रोच अर्थात्‌ प्राणीमात्र पर क्रोच न करना । क्यों कि क्रोच सम्पू् 


खीर विद्वान ररि हैं। हलमभसःकस्‌ जा है. | 
कि धन्य है उन पुरुषों को जो रच को रोक शान्ति 


ययावत्‌ पालन कर ते हुए चससाग पर चलनेका अल कर न्‍ श्‌ द्विये थे 
कम घमंमाग ॥ ः जा 
प्रत्येक सनष्य सदा सीधे और सुगम मार्ग को चाह मे रहते हैं। क्यों 
चलने से मनष्य को कष्ट नहीं होता और उच्च का प्रयोजन 
ता है च्द पलों को घकावट का कुछ भी ध्याज 


_ऋुनागे पर खाने से 


लक मनलनसननभनाकलन नल” 7 पनअसेसम»कतनन बनकर नाम पक्के ए ०० 
कलर 





के 


पल ओर केले आदि ब्क्षों की पूजा से ह . 


तक परत रि लड़पुराण अध्याय ९० झोक ७ में यह लिखा 
को अति समतलि के अनकल वणोश्रम चसों को जान कर 





५ 


उपरत्त १३ अध्याय के ९७ झोक में लिखा 


| चारों आश्रस, 
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 समुष्य वेद्विरुड्ध त्रंव आचार आदि 
घारणिडयों का उत्तम यर्ण स्पशें न 


स्कन््र ३ अध्याय २६ झोक 
में चलते हैं [काल 


हा] 








इसी प्रकार हमारे माता पिता डे ने सोखा और पढ़ा । परन्तु 
उत्पव्न हुआ उस सभ्य कोड सिखाने वाला न था उस 





भन्‍्बन्तर १५४०३२०००० 
बोत चंक्ी ११५६६४०७:, 


मय आम आर कल 








महों जान सक्ता 


ग अड्डूर वाल्यावस्था ही से बालक के हृदय 
ने ततीय द 





् सर्थ्या ही) 


कि “ आपत्काले सस्योदा 


ह्ं ४ 


र उन पुरुषाओं का धम हसारे 











न मन मय गज मल मा “आना 


4 7 लक 


चार का प्रमाण देते 


शा ब्राह्मणाज्ञियाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ 
समझना चाहिये जिन्‍हों ने विचिपूर्वक । 


हा है । जो बेदोक्त वाक्य को प्रमाण 
रा ने घ्तराष्ट्र महाराज से कहा 











हि ,न-आं, 


५:१९ 


कह # 80३ 0४, 00४४ ४१० ४ 





घर्येपरीक्षा सूखे, आधविद्वाल, लोभी कर से हद ! कदापि 
। इस लिये इस चमकाय्य को 








हर हि 


ण्डकां 
पड . 


मा 
ध गे अत ५ हि 


ने जाजलि सु 


| (लिवर खनन मे संल्टाई के सच 


५ ५ । 


नि 


इस सनातने अ 


कः 
का कह 











के जप की आज्ञा है हारीतस्वति छ० ४ कस ४८ में कहा है कि गायज्र 
प्रतिदिन जप करने से पापों का 








प्रातः सायड्राल मे सच्ध्या 





३३ 


रे की 


२ 


भल्त्र के उपदे 


श किया 





03 ०है कक 


प्रसाद के 
हु चका परे ' 
7 0, $ डर 


इक ५३४7४ 
200७७ ८ १४० मार 





४४६९ ३४११ 


कीडपासना करने का कक उपदेश 








५४४६ है. पल ४ 


सम में नाना भांति के राग हे 


होती है, जब तक कि मिश्री खाई 


जाय । वा मिश्रो का नाम लेकर शद्भिया खा लिया जाबे तो उप्त से संह सीठर 








४ श“पजक भ०क कक १0५१५ ०-७५३९ छह 
| रू ' ड़ 


अालल * मरने चुके जे क्‍ कहा है है रे 


०3८०० +पेआमलजरक 


पर 


०00४] 








होता है तो फिर भला क्या अच्छे कमे करने से क्किः य पा 
कद्ापि नहोा। दुक्षस्मालि झ6 ४ जोक ८ सें लिखा है कि रूम 
जप, दान और होम बिना किये जो भोजन करते हैं उन सब 


पय्यन्त अशीच रहता है जैसाः- .. . "४" 
न स्‍्नात्वाचम्य जप्त्वा च दत्वा हुत्वा च भुजत 
त्वावेधस्य सर्वेस्य यावज्ञाव है छूतक 


र प्ला क्या अच्छे करन करने से किसी सनय-,फ्राप ही सकता 





बन्द रही | इस के उपरान्त शरशेर भी अनित्य पदाय है इस लिये घने करने 
में कभी किसी दशा में न रूकना चाहिये, क्या ऐसी दशा में परमेश्वर क 


पात है कि शरोर का नित्वकर्म किसी दुशा में बन्द हो 
झुयज्ञ बन्द कर दिये जावे, यह अज्ञ।न् नहीं है तो क्या 


क्योंकि संसारी फल भोग की इच्छा से एयक्‌ होकर काम करते हुए सनण्य | 


ही | में वेदिककम नहीं लिप्त होते । जसा कि- 


कंव्वन्नवेह कम्माण 'जजाव'च्छतर< समा; । 
एकत्त्वाये नान्‍यथतास्तन कम रूष्यत्त नर । 


नित्य और नेमिक्तिक कर्मोा को जो लोग त्यागन कर, नगश को छोड़ अ- . 


| डुल चले जाते हैं वा नगर में रहते हैं और कहते हैं कि हस निष्काम होगये_ ' 


अर्थात्‌ कर्मों के बन्धन से छूट गये उन को यह स्मरण रखना चाहिये कि जब | 


लक स्थल शरीर विद्यमान है तब तक कमा से छूटकारा नहीं हो सक्तका। | 

ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है और मच जी सहा- | 
भी यही कहते हैं, गीता में क्री इस की साक्षी मिलती है फिर भला 

थक हो सकता है ? जो मन॒ष्य ऐसा कहते हैं वह युरुषा्थों 

और इेश्वरीय नियमों से या तो बह बिलकुल झजान हैं या 


| तत्सतादतव्वर्णय ०६१8६ पड या 





हित है, प्राज्ञ० जो ज्ञानस्वरूप और सव्वेज्ष 
अथथ सकार से समझ लेना चाहिये। 


रका आअः बे महाव्याहतियों का अर्थ लिखते- 
हैं-( भूरिति वे ग्राणः) जो सब जगत के जीवन का हेतु और प्राण से भी प्रिय 





यथा तथाध्याययंस्तु साहमस्य 
... और आ० ४ शोक ९९ में भो बेद पढ़ने व री 
ने गीता में कहा हैफकि स्वाध्याय से ज्ञान को द| 
में लिखा है कि जो द्विज प्रतिदिन बेद पढ़ता हे 


_पुरुतके घरों में रहती थों जिस से उन के पठन 





को बढ़ाते हैं अयोत्‌ आप सुखी होकर आँ 


न 


सायप्रातरुंदारधीः । झोर झ० ऐे 





जनक ने मियला देश में बड़ा भारी यज्ञ किया था-विश्वा मित्र शहाराज 
“यज्ञ को रक्षा के अर्थ लेगये थे इस जपराज्त प्राकृत नियमों 
केद्खने से ज्ञात होता है कि बाय शंदि के दो ही ; हैं प्रथर 
| का चलना द्वितीय बाय में-सुगख्ित- स्ि 
| मूल कारण अश्थि है सूर्य की गम 
पांय और अगंचो चलती है, झ 


(४७० * 


रे स्थान में जाती है और उस के स्थान पर दूसरी हवा आती है कौर इस 
है, और अरिनि का यह स्वासावि शा कक 


को 


५५.7४... 


बाय जिस < 











जातो है, वह जो उन से भाप बनती है हवा में मिल जाती 
वायु से सबेदा कुछ न कुछ मिली 


स्पश करेगो वहां 
बनगे उन से श॒द्ठु दृष्टि 





कि हम ने पहले वर्णन किया । यदि सस्पूणं देश इस उत्तम काये को क 


का खगे और छः मासे थी और उसी के अल सार कपर आदि सामग्री डाले तो 


। लाखों सन हवन सहज सें ही हो सकता है, इसलिये सन्‍्त्रों सहिल नित्य 
हवन करना योग्य है क्योंकि सस्चत्रों सें हवन करने के लाभों का 


बहार को कोई आज्ञा देदेवे लो क्या कोई उस दव 
लावेंगा ? कदापि नहां, क्योंकि बिना गण के कोई कार्य शूह्ृूता से 
होता । अब इस समय संस्कृत विद्या के प्रचार कम होजाने से उन सच्चों | 
._| के अर्थों को सो भूल गये इसी कारण तो हवन की प्रथा हमारे सारत से 
.._| खप्त होगदे। अब जिस किसी के कोई शभ्ष काये होता है तो हवन कया युरानी े 
._ खोक साज्र पीट दो जातो है, इसो एक छोटो बात से समक लीजिये कि 
| जहां मालिन कल पत्ते लातो है उसी के साथ शपनी छोटी टोकरो में श्‌, 


। सिरकी सी पतेलल्‍्मे समिर्ये चर लाती है, शोक का स्थान है कि यज्ञ का काठ | 


._| सालिन की टोकरी सें ! भला सरोवर सिसट कर कैसे घड से समा सकता है ? 
.._| प्राचीन इतिहास युकार २ कर कहते हैं कि उन दिलों न केवल घर २ में | 
अरन वनोपवक्ष में लपोधन ऋषि मुनि झपनी २ कुटियों से बैठे सायड्ुगल | 


मातःकाल हवन करते थे कि जिन के स्वाहा शब्द को प्रतिष्चनि चमसण्ज | 
हो रहो थो, घ्ंशोलसस्पत्न सत्यक्षती अग्निहोत्री सहात्माजं के | 
यज्ञों से सलिनता ने भयक्ोत होकर धर्ों में शरण ली थी और पुराणों 





है, इसी से पुनः दुष्ट वायु अत्कमण कर लेती है साथ ही हेज्ञा' फैल जा 
ओर हजारों का भक्षण कर जाता है ॥ 


जब तक प्राचीन रीत्यम॒सार प्रतिदिन और प्रत्येक होली 





बोरहा भर्वेत ते झ० १०२ और चाणक्य राजनीति में लिखा है कि 
जिस घर में हवन नहीं होता देवता लोग श्मशान के समान उस 


कि यज्ञोपवीत होने पर गुरु जनों को मनुजी महाराज ने आज्ञा दी कि बह | 
शिष्य को जनेक कराकर पविचन्नता आचार अग्निन्ोन्र और संच्योपासन की 
| रोतें सिखलाबें जेसा कि- 
उपनीय गरुः शिष्य शिक्षयच्छोचमादितिः | 


आवचाश्मग्निकाय च संध्येपासनमेत्र च ॥ रा 

केसे शोक्त का स्थान है कि गरुजनों से ही इस आजा को भेद दिया 
फिर शिष्य को कौन उपदेश करे। प्यारे भराहईयो ! यह करे सोलह रंस्कारों में | 
किया जाता है सुख्य कथन यह है कि जगत के सुखी रहने का मुख्य उपाय |. 

यह भी है इसी कारण यजुवंद्‌ अ० १७ मं० ५७ में इस की ऋच्छे प्रकार 

व्याख्या की है वहां यह भी लिखा है कि उस में चार प्रकार के पदार्थ प्रथम 


हि, 





पिता खुख कत्तों, दुःख ह्त्तो प 
सेवा टहल करनी चाहिये 


प्रथत्न रहने ही से हल सब को संसार में सुख और अप्रसल रहने 
मिलते हैं सच मच इन को सेवा करने से सेवा मिलतो है क्योंकि 


सब समाप्यते ॥ १॥ 





सदा सूखे नंगे रहे परन्त हम तम को उत्तम २ भोजन | 
वस्त्र पहनाये कि जिन को देख २ कर और सी प्रसन्न होते रहे, . 
दुःख को हसारे आनन्द विलास पर कद भोन जाना, डे 


को ने हुए, साता, पिता, 

3 चैन न हुआ, घरवार वरन व्यापार को भी तच्छ जाना हमारे त म्हारे 

दौड़ घप करने में रात दिन का भी ज्ञान न किय; बैद्यों, 

गीमों आदि के देवोज़ों की खाक को झान डाला, परमेश्वर की म्ार्थता करने || ० 

भी अचेत न रहे, मुख्य तो यह है कि साता पिता ने बिना हसारे अतराम | 

चेन के अपना सुख नहों जाना। सान्यवरो ! उपरोक्त लपकार से उद्धार होने के | 

अथ्थे पित्यज्ञ है देखिये य० झ्र० २९ सं० ९! में लिखा है कि 

अपने साता पिताओं की सेवा करके सनणष्य पितऋण से लद्वार होवें जिस | 


१] 


'ओ ने खुख दिया है उसो मकार वह भी माता पिताजओों | 





.._ अनपववें ऋ० २१४ 
है कि में माता, पिता 


शान्तिपवं झ्र० ११९ में गौतम ऋषि ने यस- 





न जानते और न सानते तो तुम आज क्या इस पद्‌ पर 
है, सच पूंदी तो यह सब उन्‍्हों का 


राज्य त्यागन कर बारह वर्ष जडूल में व्यतोत किये जहां उन 
के क्रेश और दुःख उठाने पड़े परन्‍्त अपनी माता की ै 
किया | सचमच वी लिता हो 


वर्तमान समय को देखिये कि जहां पुत्र को होश आया और बाहर पे 
तर आने जाने लगे और प्राणप्यारी के दशेन हुए फिर तो हरदम तिडसी | 


है प्रथम तो मखारविन्‍्न्द से बात करते ही नहीं 
तो उस समय इस प्रकार से वात्तालाप करते ह्ड 








है मेरे प्यारे भाइयो ! मेरे इस कथन से आप को अत्यन्त केश 
होगा और सेरे अर्थ भो सन में कटु वचन उच्चारण करते 


हसारे प्या गो रों 


कर शभगुणों के धारण करने के अर्थ प्रय्ष करे । और बैरी 








त अच्छा हो, अब आग से सेरोी यह प्रार्थल क्‍ 
पेता को भी इस ' सेवा 


प को प्रेम ७ गया, यदि आप उन के रहते 
है कार करते तो क्यों भारत का भारत होजाता ॥ 

इस के उपरान्त वर्षों चौवर्षों इत्यादि सें कैसे 

ये चल कर गया जी का सामान करते ही सो 

अथ देते हो कि हमारे पिता 


जियत पिता से जंगी जगा, मरे पिता पहुचाये गड्ठग। 
कल का 


जयताफेताकी पूछ नबात, मरे पि भात॥् |. 

इसलिये जीते माता पिता आदि की यथा बत्‌ सेवा टहल करना योग्य |. 
देखो गोता के अनुसार जीब एक शरीर को छोड कर दूसरा शरीर घर | 
ता है जेसा हम ने पूर्व बन किया। फिर भला तस जो नाना लीला रच | 
पर हज़ पयों पर पानो फेर देते हो कहीं यह भी सुना है कि हमारे | 
पिता जी अमुक स्थान पर बैठे हैं, आप तो कभी रुपये की रसीद भो नहीं |. 
चाहते, बसे - लेये अच्छे प्रकार लिखा पढ़ी करा लेते 
परन्तु यहां ठरुस से मस्स भी नहों करते ।। 


भोजनादि का कराना और नाना भांति से द्रव्य 


 $ आड़े कहां से जाना, यदि ऐसा हो मान लिया ज 
कि जब वह विद्यनान थे उस समय में वे राति दिन में दो 


और 





एकादशाह करना महाब्राह्मण को माल असबाब इत्यादि देना इसी क्ांति 
वर्षो चौवर्षी करना गया जाना इत्यादि सब मिथ्या और चोखे को टी है, 
जैसे कि मरे हुओं का श्राद्ध तपेण है, और पिंड देना शब्द के अथ शरोर के 


प्रौर शरीर बनाना साता पिता का काम है किसो और का नहों और 


लाज आती है यदि कोई आप से ऐसी बात कहें तो आशा 





हा ० का बतला इ ये । कि क्‍ गया जाने से ल्‍ आप क॑ साता पिता आदि चश्मे 
! हद कर्मसो के फलों से एयक्‌ हो सकते हैं ? कदापि नहों, हां एकादशाह इत्य 


और पापभागो बनते हैं यह सब पाप आप के सिर पर है देखिये इन करो | 
के करने से आप का घन व्यथे जाता है और परिश्रम भी होता है, और पाप- | 
भागी भी बनना पड़ता है, फिर बुद्धिमान्‌ ऐसे कार्यों को क्यों कर करें जिस में रा 
अन्त को कुछ लाभ न हो, इसी भांति कह? के देने में पापद्दोता है क्योंकि | 


यह करें वेदरविरुद्न होने से प्रामाणिक नहों तिस पर प्रसन्न होकर हाथ |. 


जोड़ अपने भरे हुओं को वेकुगठ जाने को आशा करते हैं, मानों वैकुरठ का |. 
ठेका सहाब्राक्मणों के हाथ में समक लिया और यह भी विचार न किया कि । 
नरक स्वर्ग किस का नास और उस का दाता कोन है॥ आय 
... सुनिये संसार में बेदानकल चल सोक्ष प्राप्त करने ही का काम बैकणठ ः 
और उस के विरुदु हो नरक और दुःख । दुःख सुख के देनेवाल मनपष्य के कर्म हा 2 





गहिये कि सोक्ष सवे दुःखों के छूटने को कहते हैं अधात्‌ स 
हने का नान सोक्ष है फिर जब वह मुक्त होगये फिर भी र 


आते समय उस की अवस्था क्या थी लड़कपन वा तरुणाई वा बढ़ापा । यदि 


रहना फिर उत्पन्न होकर पर ब 
आर उस कोआज्ञा पन्द्रह 











आर पर हेज़ा आदि रोग उत्पन्न कर नाना 
हि दुःख देते हैं और अनेकान यसपुर को भी चले जाते हैं तो बतला- 
. | इयेकि इस का अपराध यजमानों के सिर पर है या ब्राह्मणों या पुरुषाओं 


| या राजा करण के ?॥। 


है प्यारे सुजनो ! यह सब बातें मिथ्या हैं 5 है क्‍ 

पक लये राजा करण का नास लेकर अपना प्रयोजन निकाला । 
करण को मोक्ष हो गई तो वहां उन को किसी बात को भी कमी नहीं, याई द 
मकि सह हुईं तो नहों मालस कि उन्हों ने किस प्रकार किस योनि में 
लिया यहां आवागसन चला आता है जो पन्‍्द्रह दिन में यह सब होना | 


.. असम्भव है इसलिये राजा करो से पहिले जैसे हमारे और आप के परुषे जिस | 


रोति पर चलते थे उसी रीति अर्थात्‌ वेदानकल ही चलना चाहिये, जेसा | 


रा | कि यजवंद अध्याय २० सं० ३४ में लिखा है 


ऊज्न वहन्तारमत घत्त प यः कीलालं पर | 
जबम्‌ । स्वधा स्थ तर्पयत में पितन ॥ 


ईश्वर आज्ञा देता है कि सब सन॒ष्यों को पत्र और नौकर आदिको |. 


ब आज्ञा देके कहना चाहिये कि तुम को हमारे पितर अर्थात्‌ पिता माता जादि | 

। के देने वाले प्रति से सेवा करने योग्य हैं, जैसा कि उन्हों ने ' 

वाल्यावस्था वा विद्यादान के समय हस और तस को पाला है, बेंसे ही हस रा ४ 

लोगों को भी वे. सब काल में सत्कार करने योग्य हैं, जिस से हम लोगों के 
बीच से.विद्या का नाश और कृतघ्नता आदि दोष कभी न प्राप्त हों ॥ 

के उपरान्त गरुह॒यु कि जीव एक अंगठे के समान 

हो कर भ्रमता रहता है और इसोलिये दस द्नि तक एक एक पिण्ड 

आटे का इस को खिलाते हैं, दूसरे दिन जब बह. पिण्ड खाकर मोटा ताज़ा हो 

जाता है तब ग्यारहवें दिल एक बड़ा भारी पिण्ड जिस को सपिण्डी कहते 








जायगा म्रथम तनिक ध्यान दीजिये कि श्राद्र क्यों किया जाता है तो ज्ञात 
होता है कि अपने २ पुरुषाओं को आराम देने के अथे। क्या सहाशय ! आप 


किसो प्रकार अपने मरे हुए पुरुषाओं को आराम पहुंचा 





तिरिक्त कप्नी द्ृष्टियोचर नहों हुआ फिर भला आप के करे 
उरूषा शोक डर कर आराम पहुचा सक्त हें तलसोी दास ने फ्री कहा ह्लै 
.._ “कसेप्रधान विश्व कर राखा । जो जस कोन लैस फल चाखा? 
.. क्या 'कोदे कास्ये संसार सें ईश्वरीय नियम के विरुदु भरी हो सह 
दापि नहीं गीता में श्रीकृष्ण सहाराज ने कहा है चर्मयक्त कार्य क 
सो को दुर्गति नहीं लिखा है हक ही मनष्य पाप करता 
है। ओरोम:द्रागवत रुकन्ध १० झ० २ 'यूबो्ु जोक 
ण फल कत्तों ही का मिलता है अन्य के नहीं। रुकन्ध ११ आ० ४९ 
जो भेहाराज ने घतराष्ट्र जी से कहा है कि जीव अकेला ही जन्म 
अकेला ही मरता है अकेला ही पाप पणय के भोगता है जैसा कि-- रा 


पकः प्रसूयत जन्तरेकएव प्रद्धीयते । 


एका नु भड़क्त सऊतमे कए व च दष्कृतम्त।। पे 
इस से प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि जिस सनण्य ने अपने जीवन में घम 


| का सझ्य किया उस को अवश्य ही सुख सिलेगा वरन मरने पर अन्य ा 
. | सम्बन्धी किसी कॉय्य को कर उस को सुख नहीं पहुंचा सते। इस के उपर 
| पौराणिक भतानसार भा बाप के सरने के पद्मात्‌ गया को जाते हैं और यहां |. 
_श्राद्ग करते हैं तत्पश्चात्‌ फिर श्राद्ु करने की आज्ञा नहों है इस से श्राह्र | ..' 
नित्यकसे नहों हो सक्ता परन्त वेदादि सत्‌ शास्त्रों में नित्य आह करने की | 


| आज्ञा पाई जाती है। इस के उपरान्त जहां बस्त और सुख का क्रोक्ता होता 
| है वहाँ सुख होता है अन्यथा नहों । जहां जल और प्यासा होता है बह्ीं 
'है। जहां दीपक होता है वहां उजाला होता है। फिर 
पने युरुषाओं के सुख पहुंचाने के लिये ब्राह्मणों को 

तो क्या उन को सुख मिल सक्ता है कदापि नहीं । क्या 





घन का अन्त अवश्य ही होगा ।। 


शरीर के साथ उत्प्रन्न हुआ तो उस को विशेष दुःख सुख क्यों हुआ 


५४५० ८:752:/07 
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आओ 7 कि लिखा हैः- पा । 
ओ नमोस्त्व+ननन्‍्ताय सहस्रमूत्तेये सहस्नपादाक्षिड्विरोरुबाह 


षाय शाश्वत सहद्नकाटी 








ता अध्याय १९ श्लोक ३९ से स्पष्ट मकट होता 


सहाराज को नमस्ते किया था- 


गशाडु5 प्रजापातेस्त्वम 


::220/709%> ०7५०-८०" 





ग़स रास उत्तम पद्‌ का स्मरण करना उत्तम नहों समझते? इसी स्वार्थ 


रा ' तो देश को साफ़ कर दिया। इस लिये सान्यवरो | अब इन उपरोक्त बातों रा. 2 
.._| को स्मरण कर शिष्टाचार के समय प्रत्येक रत्रो युरुषों को नमस्ते शब्द कां | 


| प्रचार करना अभीष्ट है क्योंकि परमात्मा वेद में हम को आज्ञा देते हैं । 


यजुबद अध्याय १६ सनन्‍त्र ३२ सें लिखा है कि जब परस्पर मिलते समय | 


.._| झल्कार करना हो तब ( नससते ) इस वाक्य का उच्चारण करके छोटे बह़ों । रा 
| बड़ों छोटों, नोच उत्तमों, उत्तम नोचों और क्षत्रियादि श्राह्मणादिकों वा ब्रा- पा रा 
| क्णादि क्षत्रियादिकों का निरन्तर सत्कार करें जैसा कि-....||| 

... नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठलाय च नत्षः पूर्वजाय चापरजाय 
मो मध्यमांय चापगल्भाय च नमो जघन्याय 





2० ! 


+ 


कि यथावत्‌ प्रतिदिन बलिबेश्वदेंव करना चाहिये- 





यबरो! 








लठकर नख्रतापूवेक उस को आसन दे, पैर धोवे, उत्तम भोजन,कदावे फिर वि 
का विचार करे यहो 
को उन्नति होतो 








बटेर इत्यादि सरने पर निका ले हैं। पराशररूनति जोक ४६ | लिखा 
' किजो अतिथि का सत्कार नहीं करता उस को हजारों घहे चृत के 
से कुछ लाक्ष नहों होता और * से लिख। है कि जो देव 


िई 


जाकर भयरहित होकर 
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.._ इन का तो केबल यही उद्देश है कि प्रा 
जाते हैं घर पर जाकर घण्टों खड़े होकर सांग 


बहुत प्रकार से की गई 


आहारमत्रिषि 


मम 





देखिये लिखा है कि वेद्विरुद् का््ये करने बालें, 
था वगुला और बिलाव की दृत्ति- रखने वाले दुष्ठों का 
ल्कार न करना चाहिये ॥ 3 


को खप्बत्‌ बस दिखाकर रंगे स्थार बना कर लेजाते हैं कि जिन के दुष्सों |... 

में आप प्राण गवाने तक उद्यत हो जाते हैं इसलिये शास्त्र नुसार अति- | 
थियों को परीक्षा करके वेदानकल अतिथिसेवा का प्रचार कीजिये देख्यि || 
य० अ० २९ मं० ९४ में लिखा है कि घर्सोत्मा और विद्वान अतिथियों की सेवा गा | रा । 


ल्‍ ॥ हूं उस को विचारिये और फिर दृछे डालिये कि यह पस्लके हा 
। कल ; सम्मुख किस प्रतिष्ठा के योग्य हैं इस के उपरान्त इन के अन्तरगत मर्ति- . रे 


< संपरतक नानते हैं--सान्यवरो ! यह चर्स- 
कि ये क्योंकि पुराणों के कत्तों बेद्‌ ही बेद्‌ पुंकारते हैं 








भागवत को बने हुए केबल १८७ वै हुए जिस की 
डोकाकार करता है।_ 








... , 3) राधावह्लभी सम्प्रदाय सं० १६४९ में मचलित हुआ है और संस्कृत के 
'किसो प्राचोन पुस्तक में राधा का नास नहीं पाया जाता परन्‍्त बुआ 


१२३९ पड़ा है और स्कन्दपराण सें इस का बहुत साहात्म्य बन किया है. 


से ज्ञात होता है वह प्राण १२३९ वि० के पश्चात्‌ बनाया गया इसी | का 


प्रकार अन्य पराण अपने २ विषय से अपने २ ससय को बतला रहे हैं हम |. 


.._| विस्तारभय से नहों लिखते ॥ 


(३) व्यास जो महाराज ने अनेकान स्थानों पर उपदेश किया है जो स- |. 


_| हा्षारत से प्रकट है उस से उन की विद्या और वेदोक्तचर्स का प्रकाश होता | 
| है.इस के अतिरिक्त उन्होंने वेदान्तसूत्र और मीमांसा की व्याख्या और योग |. 


| भाष्य निर्मित किया है जिन में बढ़े २ वेदोक्त विषय भरे हुए हैं जिस के |. 
समझने बाले इस समय बहुत कम हैं जो सब प्रकार से बुद्धि और रूष्टिक्रम | 
के अनुसार हैं जिन पर चलने से मोक्ष प्राप्त होती है। और पुराणों के कत्ताओं | 
ने भी श्रीमान्‌ को ज्रिकालदर्शों माना है परन्त शोक का विषय है कि इन्हीं |. 
पुराणों में उन के नाम से. ऐसी २ लीला भरी हैं जित को ग़र्ख भी ठीक | 








बेचारो को कुछ ख़बर न हुई । रोने पीठने का श ब्द सुन क़र दिति जाग 


' और सत मारो मत सारो ऐसा कहा इसी प्रकार तल 














सहादेख चौथा कहता कि 'तम सब भूलते हो आदि शक्ति माया बड़ी 





8०... पाप 


॥त है इस क लिये दान परय श्राद्ध तपेण गो ० हे दानादि बैतरणी उतारने क्‍ 


9! 
+ पीले 


पर आठ ब्ष की कन्या का विवाह 
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विवि नम कर आशं 
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| विशेष वा 
: से लोगों ने बह हर साहात्म्य की प्रसिद्टि करके टका कमाने की इच्छा. रा. 
खशिलप राणों को प्रकाशित कर दिया जब स्कन्द्पराण का पर हा. 
मम सस्‍लक |. 





छठे मच 


अश्वमेघयज्ञ में दुशवें दिन थोड़ी कथा कहे आप लो 


;/इ2/३॥+४०४क८/0%७+ ०३ कम 
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और करने के सासणर्य बाले चक्रवर्त्त 








| है देखिये तैत्तिरीयब्राह्मण के प्रथस अष्टक प्रथम अच्याय ठः् 
७2008. आज 








... देश्वर की रूृष्टि में दो मकार के पदार्थ हैं एक मूत्ते, दूसरे अमूत्ते इन 
आकाश वायू से भिन्त्र सब सूत्ते और आकाश बाय असूत्ते द 





त्‌ ज्ञान गुरू को पूजा के आधोन है जब गुरू सन्तुष्ट होगा तो उस को सुग ै 
सतापवेक बेद वा देश्वर का ज्ञान प्राप्त करादेंगा ड्ेश्वर और शब्दा्थ सम्बन्ध 
पथ रूप बद्‌ दोनों अनत्त हल परन्‍त जआञझायाय के अन्तःकरण स [स्थत हल इस कारण | 
। ः आखचाये को बर्तन को सत्ति कहा जिस को बहा की पजा करना अभीषि छठ 


ह आचाये को पूजा करें, क्योंकि घसंशास्त्र आज्ञा देता है कि बुत को | 


| भत्ति आचाये है और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि “पाषाणो ब्मणो सूत्तिः/ |. 


| क्योंकि “ ऋते ज्ञानाल सक्ति:” अथोत्‌ ज्ञान के विना मसक्ति नहीं होती और | का 


पायाणादि जड़ पदाथे ज्ञान होने में सहायता नहीं दे सकते क्योंकि वह स्वयं 


सानरहित हैं इसलिये आचाये गरू को ठोक ठोक सेवा किये बिना ज्ञान को रा. 


प्राप्ति नहों हो सकती, और पिता रष्टिकत्तों को म॒त्ति है उसो से शरोररूप पुत्र | दे 


की सत्ति जना हो वहां साज्षात्‌ पिता को सातत्ति को पञज जिस से ऋण . 











बिक फि ई हर हम यथावत्‌ 
उस को भक्ति न कर सकेंगे और यही चित्त में आवेगा कि हम अपना उपास्य 


ब्रह्मा" से लेकर स्थावरान्त जगत्‌ कहाता है, जब संसार में है: 
वेभूति वाले होकर भी कमोनसार शभाशफ् कर्मफल के भागी होले रा 
हैं जेसा हमारा राजा विशेषविभति और ऐश्वर्यवान है पर भोग उस को भी। | 
_ कसोनुसार मिले हैं तो जिन को इश्वर मान कर उन की प्रतिसा बनाना चाहते ः 


। और 


क्योकि कही जावेगी, यदि अस्मदादि की अपेक्षा विशेष ऐश्वर्यवान होने से | 


| वे इंश्वर साने ज्ावें तो आज कल के राजा लोग क्यों नहों माने जाते और | 


._| राजादि का ईश्वर नाम केवल विशेष ऐश्वये ही के कारण है क्विन्‍्त उपास्य | 


क्‍ देव की दृष्टि से नहीं है, तो जिन का अवतार होना मानते हैं वे लपास्य | | 
प्रकरण में देश्वर हो नहों फिर उन को मा, (तस्वीरों ) के बनाने और | 


वे साक्षात्‌ परमेश्वर नहों तो उन प्रतिमाओं से परमेश्वर की पूजा | 


(र अवतार सानने वालों हर ० 





0 :६०००५०००४४००५०५/२५०४४७८३००५४५०७ 7 ४०७०-. 





| कमी हुए उन ः की प्रतिकृति व बनो हक | लो देखने आदि के लिये थी पर अधि बद्या हा 
के प्रताप से उन का अभिप्राय लौट कर कुछ का कुछ होगया ओर अब यह. 


कृतियों को अपने पास रखने की अवश्य चेष्टा करेंगे और उन को प्रतिकृतियों 


को देख २ आया को बड़ा सन्‍्तोष होगा, जब लोगों ने सनमानोी आकृति ब- | 
| चालो तो प्रतिकृति से जो लाभ होना सम्भव था सो भी होना कठिन होगया |. । 
| और प्रतिसा बनाने का प्रचार प्रायः ऐसा है कि शरोर के अन्य अबयदों को || |; 
| प्रतिभा नहीं बनते अथोत्‌ कटिभाग से ऊपर को तसबोर स्‍प्राय बनाई जाती है । | । 
। यदि को डे सबोहु भी बनावे तो उस का अशभिषप्राय भी ऊपर के क्‍्राग पर ही ० 


५; अधिक होता है और यही होना भी चाहिये क्यो के मख का मास उत्तसाऊु 


,._| है सख की पहिचान ही मुख्य समझी जाती है, यदि किसी का शिर न हा. 
प ली लुसे सदरा सं पह्िचान जनता भी कठिन है, ओर विषयासतक्त लोगों को है 7 ० ० ल्‍ 
मे रूचि बढने के लिये उन २ अवयवों की रूपष्ट और ऋद्भारादि सहित | 


प्रतिसा बनाते हैं परन्तु केवल लिड् की कोई तस्वीर नहों 


ह्वीस ५ प्‌ सिद्ठु ह्लोल है, कण्ठ में विष पी लिया था इस न बे भ ा 
नैना सिद्ध होता है तो सब शरीर वा उत्तमाडु की तस्वीर 





"२ होंने मत्तिपूजन छोड़ दिया हो । हां यह तो 
सहस्तों सर्ख जन्म जन्‍्मान्तरों तक स॒त्तिपूजन कर 




















नहों 
ह आ 
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कारी के स्मरण का दिन 





चलन ऐसे ख़राब कि जिन के कथनमात्र से लाज आती है। लुचों को गोद | . 
में सोते हें सन्‍्हों का मास रास लक््मण इत्यादि होता है झौर सकल बनाना कर 
बहुत ब॒रा है जैसा मन जी ने लिखा है-. हा 


दशसनासमश्चक्रं दशाचक्रसमोध्वजः । 
० दशध्वजसमा वेशी दहावेशसभो नृपः॥ ः 
अधथाोत्‌ किसी को नकल बनाने में मनु जो ने १००० गोहत्या का पाप लिखा 
ः भंडेले बहुरूपिये आदि तो इस पाप के से सदा अपना जीवन हो | | 
रन्तु स्थांग बनाने वाले तथा रामलीला कृष्शनीला बनाने वाले |. 








क्‍ स्स क्‍ द्नि सब घरों को स्वच्छ और सुथरा कर दीपमालिका की । उसी 
से यह रोति चली आली है जिस से इस कारये के कत्ता घन दौलत 
परे रहते हैं ॥ 


.. अब इस सपरोक्त लेख पर दृष्टि डालने से प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि 
आहमयणा ने दुःखो हो कर घन (दोलत) की प्राथेना को थी न कि विष्ण रहा 
राज को रूत्री को, फिर जी 


ह्ृ * थे 





यह त्योहार वर्षो के समाप्त होने पर होता है, अत्यन्त बषों होने के 
कारण सम्पूर्ण मकानों की शकल सूरत बरी और भोंडो हो जाती है, हमारे 
बढ़े २ ऋषि, महात्मा, जो पदार्थ विद्या को यथावत्‌ जानते थे और शौच को |: 
घसे का एक लक्षण मानते थे यह एक दिन इसी लिये नियत किया था कि |. 
उसी दिन तक प्रजा के सब मकानों की सफ़ाई ठोक २ होजावे कि जिस से | 





उन की.,सुन्दरता में अन्तर न होजावे और वाय अशह न होने पावे इस कारण “ | ल्‍ 7 
इस काये को जावश्यक समझ कर इस दिन त्योहार मान लिया कि जिस से | 


सम्पूर्ण स्थानों में यह काये होजावे ॥। 


अब रहा दीपसालिका का होना यह भी प्रयोजन से एथक्‌ नहीं है 


के रा द्वि से ऐसा जाना जाता है कि श्रोरामचन्द्र जो विजयद्शमो क्को 








को पल झौर हरे२ प्ते व्रख्तों से निकलते हैं, पष्य भी खिलते 


आम के फलों को ब्राह्मण लोग लाते 





और इस पर जो हरिभक्त थे उन्हों ने अधिक प्रसब्नता की और कहा कि | _ 
| ग्रल्लाद ! तू बचगया और वह (होली) जलगई । निदान यह वही होली है | _ 
| चूसी कारण इस का वही नाम पड़ गया है॥ | 
|. प्यारे सुजनो | यह बात सहामिश्या है क्योंकि आग में डालने से कोई | 


| बच नहीं सकती चाहो कैसा हो भक्त हो यह कभी हो नहीं सकता कि दो | 


| सनुष्य आग में बैठें एक उन में से सरजाय और दूसरे को कुछ आंच न आये | _ 

यदि परमेश्वर अपने भक्त को भक्ति करने के कारण जलने न दे तो वह न्‍्या- | 
_ग्रकारी नहीं रहता अधोत्‌ जो नियम और रीति और रृष्टिक्रस रचा है वह | 
जाता रहे सो यह असम्भव है । इसलिये परमेश्वर के प्रतिकल कोई काये हो | 


ऐसा ही समानल्िया जाबे तो हरिभक्त के बचने की प्रस- 
न्द्‌ सनाया जावें उस में शराब भड़ पोना, साजन नशे खाना, & 











होती हैं कि जिन का उत्तर कुछ नहीं । इस से पत्यक्ष प्रकट है कि 
ओर घरहडी की व्यत्पत्ति सहामिथ्या है। और होली का मख्य वही 


जन है जो हम ने ऊपर वर्णेन किया और घरहडी 





. कि इस लड़के को चौथे आठवें महीने बड़ी कठिनाई से व्यतोत होंगे इस | | 


। के ग्रह ननसाल के लिये उत्तम हैं परन्त साता के लिये उत्तम नहों हैं चन | 
. | स्थान में इस के ऐसा ग्रह पड़ा है जो बाप के घन को भी सोख लेगा सृत्य | 
| स्थान में सौम्यग्रह बैठा है इसलिये इस के जीवन में खटका है इत्यादि बातें | 


_| भहामिश्या हैं कि जिन के सुनने से हानि के अतिरिक्त और कुछ भी लाभ रू. 
नहों होता हां जन्मपत्री अवश्य बनाना चाहिये कि सरकार दूबोर विवाह | 


आदि में अवस्या तिथि आदि की आवश्यकता पड़ती है इस सें वार तिश् हा ः रा. ः 


चैत्र हे समेत बननेलगों जिस में अट्टोत्तरो विंशोत्तरो 





सोचने का स्थान है जब उन के कहने के अनसार मरने वाले को कोई नहीं 


बचा सकता फिर ग्रहों के नाम पर दान और उन के जप का क्य) लाभ क्यों कि | 
जिस का जीवन होगा वह अवश्य ही बच जावेगा इसलिये बोसारी के समय 
आओपषध करना योग्य है और यथरयोग्य का की 
घोखें को टही में शिकार मारना ॥ 














इन्हों ग्रहों के पजने वालों की कृपा से यहां के राज्य के और हो मनुष्य | .' . 
| राजा हो गये, कौन नहीं जानता कि जब सहम॒द्‌ ग़ज़नवी ने सन्दिर सोम- |. 


| नाथ पर चढ़ाई की थी उस समय इन ग्रहों को दूकान राजा के समीप खली < | ा 


. | हुईं थी और चह परिडत लोग कहते थे कि लड़ने की कोई आवश्यकता मा 
._ | नहीं क्योंकि आप के फ़लां २ ग्रह बड़े अच्छे पड़े हैं और हस सब जप करते |. 
| हैं तीसरे दिन शत्र अपने आप आ के आप के चरणों में गिरेगा वा फिर कर रा 
चला जायगा, अन्त को ऐसा हुआ कि यह सब पणिडत अपने २ ग्रहों को | 
शर वीरता सुनाते ही रहे कि वह मन्दिर में घस गया और मत्ति को तोड़ |. 
दस करोड़ का साल लेकर चला गया, इस के उपरान्त जब ये लोग अपनी पुत्रियों | 
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लसको सनन्‍्त्रों से बांच सदेव राज्ि को पुरुष और दिन में हल ज्ञा दि में जोतने 


लिये बेल बनालिया करती में-'कामरू देश कामाक्वी 











आर सत्य बक्ताओं का 





.._ इस को सात बार सात सहू 





) 3 83 
; 4० ९ 
है 8! 26 पी 6 ही 
के. जास.. 

था के !.. 20 0 त््ू 

/' के! 002 72%, मै ६ 

। ११00 


ल्‍ 


] 


जाय # ञ । 

2४0 ही 

मिट ४ 

था ही १ 
४] 6, 


28002 
3॥000 


ि ०१ $%॥ 


॥ 


कारण से 


20600 .3/९ 
: 8 40.27 
न 


(क 


५/)४३८ 


५१॥०४५४:३ ॥/र्ष 
हैं (है 


दो हे हे ५ 
हैः 


2] 


१: कई 








!, जा ग 
8, 


मिथ्या 


4 आई 
ः नि 








02४ 


> (७ ८१/न१ु काआ3+कप-्कायुणापमर 


हि पक ३ ५५ 2: ; प्र फ 





0०“ कछ+ 
8.5 8० 








रई स०9 एए 


के 











अडुवा उच्त करचना करने वाले. धर्मसमाजी परिडत जन इस शब्द का मय 
करते हैं और महात्मा हंसस्वरूप जी वत्तेमान समय में घर्मेसका के बड़े उप- 


को आपस्य नाम से सूचित किया है ॥ मा, पा 
20000 फिर हम नहों जानते कि क्यों कर हिन्दू कहलाते चल जाते हे जिस _ ४ 
गा के के अर्थ गलाम, काफिर, चोर, लटेरे के हैं जो (गयासुल्लुगात) के सफू ३०० में रा. 
क्‍ | लिखें हैं हा शोक! हा शोक ! ! हा शोक! ! ! के क्या ससय आया जो जान |. 


| बक कर भी "हम कए मे गिरते चले जाते हैं और प्रसल्नता प्रकट करतें हैं। | 


| यश्यारे भाईयों! यह शब्द प्राचीन नहीं हे यही कारण है कि हमारे क्िसो प्राचीन | ः 


पस्तक में नहीं लिखा हां मुसलमानों ने इस देश को विजय किया तो पक्ष- रा 


पात के कारण इस देश का नाम हिन्दुस्तान रख दिया जो हिन्दु+स्तान से | 
है जिस के अर्थ काफिर आदि को जगह के हैं क्योंकि फ़ारसी में (स्ताच) | 


जफ़ का अथोत्‌ स्थान का है जसा गुलिस्तां, बोस्तों, अफगानिस्तान । | 

' प्यारे सुजनो ! एक सस्मत हो शीघ्र इस अपवित्र नास को त्याग दो 
वेदानकल प्राचीन पुरुषों को भांति आय्य शब्द का प्रचार करो-अब 
का प्रकाश हो रहा है जिस से (हिन्दू) शब्द के अर्थ भी जानते हैं और 
'र उसी कौस में जिस से हम प्रत्थेक प्रकार से मधानता रखत॑ हैँ उन्हीं से 
बैठे हुए हिन्दू कहलाने पर मसन्न होते रहें: प्यारे विचारों और इस कलंक 
तक हो सके शीघ्र सेट आय्ये शब्द और इस को सज्ञातन परिपाठी 
जिस से तम्हारा यश हो और सम्पसण्डलियों सें तुम्हारी 








चित गे जमा को नहीं | 
 पहचानता इसी प्रकार घर्मेरूप माया के जाने से सनष्यसात्र अपने 
केस अभि: क्ी। 
नहीं जानते। एक परम देव परमात्मा के स्थान पर तेंतीस करोड़ देवता सानने 
लगे जो कि से भी अधिक हैं नाना स 
सतान्तर रूप सागों को इस घोर अख्यंकार में उत्तम समझ स्वरूप फल पाने 

को आशा से चलने लगे । ब्रत के अग्रिप्राय ही को भल गये इसने ब्रव बढा. ः 
दिये कि साल के दिलों से भो दो चन्द होगये देखिये आदित्य प्राण के झनच- | 
सार रविवार को, शिवपुरण के अनुसार सोसवार और लेरस, चन्द्रखण्ड के 


अनुसार सगल, बुच, दृहसुपति, शुक्र, और शनेश्वर को ब्रत रहना आवश्पक 
है और यही सप्ताह में सात "दिन होते हैं अथोत्‌ सम्पर्ण साल ज्ञती रहने 
| की यहा आज्ञा दे रहे हैं। और भी सुनिये कि विष्ण की एकादशी, बासन क॑ 

द्वादइशी, नसिंह की अनन्त चौद्स, चन्द्रमा की परशंसासी दिक्ृपाल की 





| साथले>सलनो । . 

| भादों कृष्णवक्ष-चौथ (बहुला चौथ) छठ (हरलछठ) अष्टमो (कहेया अष्टसी ) 
| भादों शुक्तपक्ष-तीज (गौरी) चौथ (सिद्वविनायक) पश्चुंमी (ऋषिपश्ञु मो) 

। . झौर बहा इतवार ।। 


. | चदया, सक्रकन्दी, फाफला, सिंचाड़ें श्रादि वस्तुएं खाते हू परन्त इन सब में. | का 


| निजेल रहना अपोत्‌ दिन और रात कुछ न खाना सब से उत्तम साना गया [. 
है क्योंकि अन्न सें पाप एमादृशी आदि को होता है | भूखे रहने से कहते. 
हैं कि आत्मा को सारकर एकाग्र चित्त होकर परमेश्वर का भजन करते हैं. 
जब से इस देश सें ब्रतों का प्रचार हुआ, तभी से नामसात्र के पणिडतों ने 
सी कथाएं भी लिख सारों जो इन ही ब्रतों के दिन सुनाई जातो हैं 
त्तम भी हैं शरीर बहुतों में केवल गपोड़पंच ही भरा हुआ 
और ख़ल 'कि इन ब्रतों के रहने से और इन कथाओं के घुनने 
'बही फलू, प्राप्त होता है जो सहसत्र अश्वनेध, सहस्त बेददान, सौ कन्या 


गा के मन शनि गखए।ए इि ट गत किन लियाणए। | 





नहीं लगती 
होजाती है बहुत लिखने की क्या आवश्यकसा है आप *र 
कि जो स्त्रियां अन्नादि छोड़ देती हैं उन को क्या दशा 


है जिस से आने बाली सनन्‍्तानों में नाना प्रकार के दोष हो जाते 
अगदि को पणेरूुप से लालन पालन नहों कर सक्तों ॥ रा 
अब रहा चित्त की एकाग्रता और इेश्वर का भ्रजन। यदि यह दोल 














स्‍्त्रीणां पथ्यज्ञों न ब्रत॑ नाप्युपोषि- _ . 
पाते हुश्नूषते येन तेन स्वंग महांयते 
अतेनोपवासैश् धर्मेण विविधिन च । ना- 
रीस्वगमवाप्रोति प्राप्मोति पतिपजनात्‌ ॥ देख 


... माकेण्डेय जी महाराज ने यथिष्ठिर से कहा है कि स्त्रियों को केवल पति हे . 
| सेवा हो से स्व मिलता है | परन्तु शोक है कि वर््तेसान समय में इन उक्त | 
| बचनों पर कोई ध्यान नहीं और अधर्े में पढ़कर अपने पति की आयु | 


रे की हरती हैं और जञ्ञाप नरक को जातो हैं | कैसा कि विष्णस्मात अ० सर | " « 


ज्ोौ० १६ और अजिसमति झ्लोौ० ९३४, १३३ में लिखा है- 
रा पत्यों जीवति या योषिदपवासबतशथ्ेरेत । 
आयः सा हरते भव्तनेरक्श्ेव गच्छति ॥ 
..._ जीवद्धतरि या नारी उपोष्य ब्रतचारिणी । 
.. आयुष्य हरते भतुः सा नारी नरक ब्जेत्‌ 


| ससाल| 'गए उन्‍्हों के प्रकाश का-आाज यह प्रताप है कि हम जानते ले क्‍ 
: | जाते हैं कि पूवे समय में यह करत प्रचलित न थे वरन और ही थे और उन से | 














के 


गायत्री सन्‍्त्र से लेकर वेद तक जिस २ प्रन्‍्य को पढ़ो उस २ का ब्रत करे 
अथात्‌ ब्रह्मचय्ये रह कर बेद्‌ विद्या पढ़ने का नास ब्रव है। अनशन पर्व 
अ०9 १४३ में महेश्वर ने उस्ता से कहा है कि बेदब्तों का चारण करना अति 
उत्तम है। सब से उत्तत और शारीरक व आल्मिक बल का देने बाला 
ब्रह्मचय्य ही है जिस की यस हो चुको इसी को परसोज्नस व्रत 

_त्शास्त्रों में माना है जेसा कि अथवे० कां ११ प्रप० २४ व 


जो ब्रह्मचारों समद्र के समान गर्भीर बड़े उत्तम ब्रत ब्रत्मचय्य में नियास 





" जप नज्िकाब्रह्मचारी ब्रह्म सायज्यमाप्न या यात्‌ ॥ दा. ; 
पवे झअ० १६० में भीज्मपितामह का बचन है. कि केच 

। उत्तम ब्रत है। महाभारत उद्योगपवे अ० ४४ में 

. ब्रह्मचस्पेत्रत को पूर्णरूप से पालन करता है बह 


रण से सन्त जी ने आ० १९ झ्लोौ० १२९ में लिखा है कि जो द्विज अपतो इच्छ 

से अपने अह्मचरय्य को गिरा देता है उस का ब्रत नष्ट होजाता है जेसा 'क्ि- 
मारुतं पुरूहत. च गुरु पावकमेव च । च- ,. 
तरो ब्रतिनों (भयेति ब्राह्मतेजी (वर्कीर्णेनः ॥ 


और श्रीसद्भागवतस्कन्ध ९१९ अध्याय !७ में लिख है कि ब्रह्मचारो गुरु । 


| कल में रह कर विषय भोग से बच कर जब तक विद्या पू्े हो! तब तक अख- . 


| फिहत ब्रत घारण करे जैसा कि- 


एव॑वृत्तो गुसकले वसेद्भोगविवाजितः । विद्या- 
हे ः . खमाप्यत याव बिल्चदत्रतंम खाण्ड लमघ् ॥३५०॥ | 
. सा्कग्डेयपराण आ० ४१ में लिखा है कि ब्रह्मवारो ब्रह्मचय्य मे स्थित... 

ह कर चोरो, लोभ और हिंसा आदि का त्याग करे यह ब्ह्लचारो के ऋत |. 


महाभारत उद्योगप जप ४ 
बे और आओ मे समवास् कक मटर प के अनसारु कमे करना (२) सत्य बोलना (३) : दि रो 





वह मनणष्य ऋषि देवता मनि ऊन 


कि एक सहीना वा एक पक्ष 
से तपस्था,होती है सो यह आत्मविद्या की विश्लस्वरूप लपः य् 
सु यह जत अच्छे पुरुषों की सम्भति के विपरीत हैं। हां जो : 
ऋतुगासी होते और संन्यासब्रत को प्ण क पर 5.3 पल केरल | 
हैं, प्राणोसाञ्ञ पर दया करते हैं वह सच्चे ब्रती हैं जो रात दिन में एक वार | 
भोजन करते हैं सदा उपवासी होते हैं और ऐसर हो शान्तिपवे झ० ७८ में 


कहा है और अनजिस्मति में भी यही उपदेश मिलता है कि आजश़सों के घर्मो 
को यथावत्‌ करना परमत्रत है | 


(१) अछहिं घा। (२) दुजनों से बात्तों न करे (३) ऋूंठ स बोले। (४) क्रोध न करें। 
(३) मांस न खाय । (६) सत्य और प्रिय भ्राषण करे । (७) दिन में न सोबे। 
(८) सदा पविन्न रहे । (९) पति का पजन आदि नियम पालन की 
र ९८ आ० में इस की विधि का विस्तार कि या है वहां प्रतिदिन 
' भी आज्ञा दी है और यह भी लिखा है कि जो इन : 
नहीं करते. गी करने ८ 





. अनुद्ेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाड़मयं तपउच्यते ॥ 

मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिम्रहः । 

भावसंडाद्विरित्येततपो मानसम॒च्यते ॥ 


सन प्रसत्न और निर्मल रहे ऋर न हो मन में देखवर के स्वरूप की भावना |. 


व्यास जी सहाराज ने कहा है कि मन को एकाथ् कर के इन्द्रियों को बश रा ५ 
| में रखना यही तप कहाता हे क्योंकि मन बड़ा चहझ्नल है इस को आाधीन कर | - 


ही परमतप है और वनपठवे झ० २०० सें साकणडेय ने युविष्ठिर से कहा | .. 


खाना सहज है परन्तु अन्न खा कर इन छः चश्नुल इन्द्रियों का 
सलिये इन्द्रियों का वश में रखना उग्च तप है। झीर सन० 
' का तप धसतेशासरत्र का पढ़ना, क्षत्रो का तप प्रजा 











| लिये इसी अभि- 
प्राय के सिद्ठु करने के अर्थ नियत किया था और यह आय के प्रथम असल्य 
भाग से सब से प्रथम नियमप्वेक्न विद्याध्ययन करते हुए बहामचर्ण को परे 
करते थे इस का समय ४८ वर्ष तक था। विद्या से आत्मिक्ष और बच्य चय्य 
_ शरोरिक बल प्राप्त होता था । जिन की अतिआावश्यकता है। 
| से सत्य और असत्य का निर्णय कर शारीरिक बल से लस, 
कटिबह 


कि जिन को अन्यदेशोय जन जान कर नाना दोष बतलाते हैं। म 
यह परियाटियां अति विचार और बढ़िसानी से नियत की गई 
कोई जन ऐसा संसार में जान पड़ता है जो सन के प्राशय को 














और कोई तो कहते हैं ॥ 
ला और बृद्द गौतससंहिता 


। कहा है कि “ज्षमावांस्तीर्थमच्यले” कि 
शान्तिपजे अ० २३३ में, देवता, ऋषि, पितर, 


की तोथे रूप बेन किया है। इन के अति- | 
क ने पर भो इस विषय को अच्छे प्रकूर जान 


द अलेदुललंस है गहस्थी अतिश्रगाथ समद् है इस में कभी 
| पुष्य लोभ के कारण ऐसा हो जातः है 
| नहों जानता प्रतिसलय घन ही की लालसा में लगा रहता है न घर्म 


दता है, कभी सोह अपना प्रचणद 


_ जानता है न अधघसे को, बहुतों को कष्ट 
बल दिखलाता है हू 





झत | रह रह रहते नै थे, और जो उन की शड्भाओं को समाधान कर अनेक प्रका 


देता था जि स से वह सवे प्रकार के आनन्द भोगते हुए मो क्ष को प्राप्त करते थे। हा 
दे खिये साकेण्डेय जी महाराजने कहा है कि बेद के जानने वाले व्रत करने वाले के । 








यदि कोदे सनुष्य सावधान चित्त होकर न सुने तो किस प्रकार स्मरण रह सक्ता 
है फिर उस के अनसार कारय्य करना कैसा और सुख कहां ? इसी लिये सहा- 
भारत में शौनक मृनि ने यूधिष्ठिर महाराज से कहा है कि तोर्थयात्रा का फः 


सहाभ्रारत बनप्व आ० ९२ में यथिष्टिर जी से कहा है तीाँ से 
सास ऋरषत 20000 


इन के फलों को नहीं पाते और तोथेयात्रा सदा थोड़े मनुष्यों के साथ जाच 


की जि शिक्षा को कि हे पाणडव सन को शहु शान्ति 





7३५ | 


हज़ारों जन्स के पाप कलियंग में नाश 





सेल के समान हैं जो गड़ा से घोये जाएंगे सज्ञलित पापों 


जिस में दुृष्टवासना रूप 
हो से हो सकता ह्लै जला दि से चहाीों मन० हअप०9 ५ झो० १०९ लि खा 
। आद्विंगात्राण शुद्धयान्त मनः सत्येन शबबति । 


विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन डारर्चा। 


जल से केबल शरीर शुद्ध होता है, सन सत्य से शुद्ध यु होता हे अ 
विद्या और तप से शुद्द होता है, बुद्धि ज्ञान से 





कि क्या आवश्यकता थी । राजा दशरथ जी महाराज ने राजसूय यज्ञ किये थे, | 


| श्रीकृष्ण महाराज ने भो अजैन को गीता में वेदोक्त कमा के करने का माहात्म्प | | 
| बेन किया है ॥ मा हा क्‍ मा 
हे महाराज ने करुक्षेत्र में सहषियों के बीच वर्णन किया है कि | | 


| लाना करभा की व्याख्या व्यास जी सहाराज ने संसार को भ्रस में डालने के. | े क्‍ ; 
इन के अतिरिक्त देखिये पुराण भी पुकार २ कर कह रहे हैं | 





चित्तकमरूम्प्रबुद्धमभवद्यदा । 
तमसाज्ञान॑ भानोर्भासा तदा झुचिः ॥१९॥ 


यथार्थ बात्तों यह है जल के स्नान करने से मक्ति नहों होतो वबरन आ- 


त्मिकज्ञान ही सुक्ति का कारण है जेसा य० आ० ३९ सं० ९८ में लिखा है- 





यज्ञः | आभेमानत्यागों यज्ञजवः ॥ ः 
अहिंसायज्ञसामग्री | सन्तोषोयज्ञस्था यू रा . ः .. 
। सम्पणजीवरक्षाकारकप्रतिज्ञाईक्षिणा च उच्यते ॥ । 
. और च्नानसद्डूलिनी तन्‍त्र झोक ४८ और ४९ में भगवान्‌ शड्भर ने कहा है- रा 
.._ इदे तीथ्थमिढं तीर्ष श्रमन्ति तामसाजनाः | 
आत्मतीथ न जानन्ति कथ मोक्षे। वरानने ॥ 


है पावेति ! तमोगुणयक्त लोग मन को कहों शिव को कहां अन्यस्थान || 
और शक्ति"को कहाँ अन्यत्र जानकर “यही तोथे है, यही तीथे है? ऐसे खूम |. 
में पड़कर सर्वेत्र चम रहे हैं। हे वरानने ! आत्मती्े के ज्ञान बिना जीब |. 
को किसी प्रकार मोक्ष प्राप्त नहीं हो सक्तो ॥ पा 5 ४, 
|. प्रियवर्गों हां यह सस्भव हो सक्ता है कि जिन तोणथस्थानों को आप्प एप । 
| नाना प्रकार के कष्ट और घन व्यय कर के जाते हैं वही स्थान हों जहां पर | 
| वि सुनि यूवें समय में रहते हों और जहां पर हमारे आप के | 


ब॒द्ठि को दृष्टि से देखिये कि वहाँ को क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या 


प्रयागराज सें कोई ऋषि इस समय भरद्वाज के समान्त उपस्थित है कि जिन 





घि क्को चीं -सीड़ी पर चढ़ा हुआ था ऐसा गिराया 
कि कुछ भी ठोक न रहा हसारे पवित्र नियमों: के ऐसा बिगाड़ कि हम पर 
अन्य देशी जन हंसते हैं, तीर्थों 
करते थे वहां भंग, चरस उड़ता है 
ज्नति होती थो वहाँ संड सुसणड़े नाना रूप चारण कर अनेक प्रकार से ठगते 
हैं। लड़कों के नाच देखलाये जाते हैं पण्डों की स्त्रियां भी यात्रियों की ख़बर 
लेती रहती हैं रंडियों के समृह के समह वहां जाते हैं और तबला खडकता 
अपोत्‌ इसी प्रकार के अनेक्ष उपाय सक्ति के दर्शाये जाते हैं जिन का विस्तार 


भय से वर्णन नहीं करता आप प्रत्यक्ष विलोकन कर रहे हैं॥ मा 
सान्यवरो ! संस्कृत विद्या के न जानने से या यों कहिये कि सि निज प्रयो 





_ आत्मानदी संयमपण्यतीर्था सत्योदका शीछतठा दयोमिंः । |. 


_तन्नाभिषेक॑ करु पाण्डपतन्न न वारिणा सिर्ध्यति आत्मशुद्धिः ॥ | 


यह रूपकालहड्भार है जो परमेश्वर सर्वव्यापक है वही एक नदी है उस नदी |. 


अपने सन इन्द्रियों का लगाना बही पण्य तीथें है अधोत्‌ तरना है ठस नदी | . मं 


जो सत्य है वही जल है उस नदी का किनारा शील और दया उसकी | मत | 
लहरें हैं रो है यचिष्टिर ! तुम “आत्मरूप” ऐसी नदी में स्नान करो क्योंकि |. 
रि अरथोत्‌ चरती पर की नदियों के पानो में स्नान करने से आत्मा शुद्ध पा 
नहीं होता । इसलिये आओ सज्जून पुरुषों ! इन उपरोक्त प्रकार गड्ा, य- ः रा 
| मना, सरस्वती सें योगाभयास द्वारा रूनान करने का उद्योग करें कि जिस के | 
| प्रताप से सोक्षरूपी अमृतफल मिलता है क्योंकि बादईं ओर पिज्लला और | 
और बीच में प्रयाग है और प्रयाग के अथ योग के है हे हा 





है, निशानची निशान सार देता है तो फिर संसार सें योग न होने का क्या 
कारण है, प्यारे बन्धवर्गों! यह भी तो यीग हो के लक्षण हैं अर्थात्‌ विना चित्त 
को 'स्थिर किये कभी ऐसा नहां कर सकते तो फिर योग से डरने और जंगल 


हो में जाने की कौच आवश्यकता है ?। । 

प्यारे सुजनो! प्राचीन काः में इसा भारतवर्ष में अनेक्ष जन इस विद्या 
योग्यता रखते थे, क्या राजा जनक का नाम जो सि भेथिलापुरी में 

करते थे नहों जानते जिन्होंने योग वि रब: 








हो जाते हैं अर्थात्‌ मन एकाग्र हो जाता है ज्जो पे पासना 
.._| संसारी कार्यमें नहीं जाता जो उपासना का मुख्य काम है, इसलिये प्राण 
.._| यास प्रतिदिल करना चाहिये, ऐसा ही गीता में भी लिला है-. 
दा  क अपानेजहातंग्राण प्राण$पान तथापरे 6, 
... प्राणापानगतीरुध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ । 
.. अर्थात्‌ अपान में प्राण को और प्राण में अपान को हवन करते वा लय | हा 
करते वा सिलाते हैं, उन के प्राण को गति रुकने से सन उस के साथ रुक जाता | 


है इसलिये प्राणायाम करना उचित है। 


. झुझुझ प्रयोजन इस कथन का यह है कि जब प्राणायाम के करने से प्राण | 
अपने वश से हो जाता है, तो मन और इन्द्रियां भो स्वाधीन हो जाती |... ' 
हैं, तब पुरुषा्थे बढ़ कर बुद्ठि तीत्र हो जाती है जो कठिन से कठिन और | 7२ 


< | सूछलन विषय को शीघ्र यहतणा करलेती है, द्सी सेट वोष्यवृद्ि ही कर शरोर क्‍ मम 


..._| बलपराक्रसयक्त हो जाता है और भय का उस के चित्त में अंश भी नहीं | 


ही निर्भेय हो कर संसार का सबे प्रकार उपकार करता है, और उपा- 
जी सन इचर उधर को नहों [ जाता, बरन परमसत्र 

र आनन्द को प्राप्त हो सोक्ष खुख को पाता है इसलिये 

अमूयास करना परम आवश्यक है। परन्तु योग उन्हों 

है जो संयनन नियस को यथावत्‌ सेवन करते हैं छत 

शीघ्रता करने को आवश्यकता नहों और प्रथस इस से 

ः रे + रजोगुणी और तसो- 








3 ; और उस के सम ससक हो नहीं सकते | हा 
उन के विचार हो में नहीं आते, क्योंकि उन के धर्मचक्ष सहों इसलिये वह | 
_योजियों के गुणों को देख नहों सकते, हां विद्वान मनण्य जानते 


2 


ने जिस ज्ञान की मा बद्या उस | 


, जो जड़ पदार्थों से सम्बन्ध नहीं रखती वरन 
उस का सम्बन्ध सूक्ष्म पदाथ से है इसलिये विद्वान मनष्य योगियों का आदर 
सत्कार करते हैं और उन के चरणों के सेवक होते हैं॥ 


घन्य हैं बह सुजन जिन का विद्वान आदर सत्कार करते हैं, परन्‍्त यह 


ब्रह्मज्ञान योगियों कों सहज हो में नहीं मिलता वरन वि 
ओर घोर परुष योग विशक्ञा ग॒से नाड़ियों द्वारा 
करते हैं अथात्‌ बड़े २ साथनों 


द्वाच्न योगी महात्मा 














ब्रक् --२५,३०,४०,४८ वर्ष वा इस से आगे वीये को रुखलित न होने |. | .. 
थात्‌ जो यीये की पर रक्षा करता हे वह परोत्चानो और सहातमा ना । हा ... में। 


शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥.. | * 
(९) शौच, (२) संतोष, (३) तप, (४) खाध्याय, (३) देश्वरप्रशिधान-यह हर | 





कुछ आसनों का संक्षेप से वर्णन 


हैं उनमें से---स्वस्ति क्‌, 
“ज्ञ, उुकुजुट, उत्तान, केक, घनष, सत्स्य, सयर सर्प, 


_ासन-पंद्रह के नाम यह हैं, इन में से बहुधा आसनों से शरीर का रोग निवत्त 


होता है और कहे एक प्रह्मान लद समाधि सें उपयोगी : 


गुची देह प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:ः 
नात्याच्छत ना 





| दा कर पीछे पुनि लाबे | बाम अंगूठा गहि तनु ताबे ४ 
... यों ही दक्षिण कर को लावे । दृहना हूढ़ अड्गुष्ठ करावे # 
टकि चिल्ुक हिय करिये। नासा आगे दृष्टि खुधरिये॥ "पे 


आसन स्थिर होने से जो माण की गति का अबवरोध होता है उसे प्रा- .. .. ए। है 
गयास॒ कहते हैं, यही चौथो अंग अथोत्‌ सीढ़ी है।._ ।+ ५! 9 
. आसन सिद्द होने पर जो बाहर से वायु भोतर को जाता है उस को | मर. है 


आस कहते हैं, और जो प्लीतर से बाहर जाता उसे प्रश्चास कहते हैं, 


इन दोनों, की गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं, वह चार प्रकार का है- 5 | 


(१) क्‍ बाह्य, (२ आम्यन्तर, (३) स्तम्भवृत्ति, (५) बाआ्याभ्यन्तराक्षेपो । 


.._ (९) बाच्य वह है कि जब भोतर से वायु बाहर को निकले उस को बा- । । 


| हर ही रोक दे । 


(२) आशभ्यन्तर उसे कहते हैं कि जब बाहर की वायु भ्ोतर जावे तब | 2 


(३) स्तम्भवृत्ति उसको कहते हैं नप्राण को बाहर निकाले न बाहर से | . 
भीतर ले, बरन जितनी देर हो सके सुखपूरवेक जहां का तहां ज्यों का त्यों रोकदे ॥ | 
(४७) बाआ्याभ्यन्तराक्षेपी-जब श्रास भीतर से बाहर को आबे सब बाहर | 
थोडा ता रहे और, जब बाहर से क्रोतर को जावे तश्ष उसको भौतर 





जब चवराहट हो 
कार जि जतनों 


अत्याहारः रस को कहते हैं जब भनः 


४ सन्त्र ९ सें । 


। रगमंज्योतिषां ज्योत्तिरेक॑ तन्में मन; शिवसक८ 


.. श्रयोत्‌ जो जागता हुवा दूर २ जाता है और सजुपति सें भी उस व 


जाने का स्वभाव है जो प्रकाशित पदाथों' का भी प्रकाश करने वाला है 
। भेरा सत्त, है | परनात्मन ! बड़ा शोघ्रयानी है आप की कूपा झ्ले है 


सचमुच सन ही इन्द्रियों का चलाने बाला है 

| करतों जब तक कि सन इन्हें मेरणा नहीं करता, निश्चय जानों नों कि 
विकार और दुष्टभाव इन्द्रियों के द्वारत प्रकट होते हैं सब मन के ु 
ये हुवे होते हैं, महात्मा ञ्ों ने सनष्य के शरीर की बनावट को 





कट हूं ५ कि इस समय सन में “शों! का जप करता जाय क्योंकि ओोंः .] का 


सब नामों में उत्तम है कि जिस में परमेश्वर के सब नामों के अर्थ | .#"॥]]. 
जैसा हमने गायत्रो के अथा में लिखा है, और ऐसा ही गीताके आई. 


ञञ ञ० ८ झोक ९३ में लिखा है. 
.. आमित्यकाक्षर ब्रह्म द्याहरन्मामनस्मर ल््‌ 


._यः प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम्‌ ॥ । | क्रम । 
अथोत्‌ ध्यान समय ञ्ञों के अर्यों को विचार कर उस के जनकल आ- रा । . था हि 5] 


का होने से प्रम गति मिलती है, क्योंकि 


। आकार सववदाना सारस्तत्वप्रकाशक$ः ॥ रु पर ल्‍ सी 8 


तेन चिच्तसमाधानं ममक्षणां प्रकाश्यते ॥ 
| ध्यान | हम 


ध्यान - धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करे, आश्रय देने के योग्य |... 


के जो अंतयोगी व्यापक परमेश्वर है, उसी के प्रकाश आनन्द में अत्यन्तविचार | रा 


झर प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना जैसे समुद्र के बीच में नदी |. 


प्रवेश करतो है, उस ससय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण । 





से बहु "द्‌ रहता है परन्तु जब ससाथि होती है तब 

के बीच में तीनों का फल एक हो हो जाता है, उस काल के आनन्द 
हिसा अ्रकथनोय है। ऐसा ही अन्य शाखकारों ने री लिखा है- 
समाधानेधृतमलस्य चेतसो, निवेशितस्यात्मनि यत्सखं मवेत। 
न शकक्‍्यत वण!येतुं तदा गिरा, स्वयं तदन्तः करणेन गद्य 


अर्थात्‌ समाधि रूप नदी में गौता लगाने से जिस का 
ऐसा चित्त जब आत्मा में लगाया जाता 


बमाः् यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम 
..वैत्ति यत्र न चैवाय॑ स्थितश्वछूति तत्त्वतः 
अथोत्‌ समाधि अवस्था का जो अनन्त सुख है उस का इन्द्धि 
होता किन्त उसे . उपासक 





“ है वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी अरकाशित स्थान के बीच 
+ खोज करने से मिल जाता है, दूसरा उस के मिलने का और कोई उत्तम 


स्थान वा सागर नहों, क्योंकि इस हुद्य आकाश सें सये आदि प्रकाशक तथा 
'पश्वोलोक अग्नि वायु सूर्य चन्द्र बिजुली और सब नक्षत्र लोक भी ठहरे 
है; जितने" देखने वाले और न देखने वाले पदार्थ हैं बे सब उसी की सत्ता 
के बोच में स्थिर हो रहे द है य 





। पर जिसको श्रीमान्‌ पं० बर घनपइयासाचारी 
ध्रसिज़ोपुर निवासी ने खोजकर निकाल! है उस को संसार के उपकार के लिये 
कूल मल भाया टीका सहित मैंने रूपयाया है अवश्य देखिये पढ़िये अपने 
| को भी सनाइये सल्य “) 0 । 
. शिष्टाचार-बद्" अथोत्‌ बढ़ों की आज्ञा सनातन चर्मानसार किस प्रकार रा 
सानमो चाहिये-जिस के न जानने के कारण आजकल भारतव्े में अतितःख | 
| छाया हुआ है सूल्य ) 2 273" हक के 
भरतोपदेश-इसरें बह भरतोपदेश है जो श्रीमान परसतेजस्थी श्रीरास- पा 
चन्द्र जो महाराज ने अपने भ्राता भरतजी सहाराज को चित्रकूट पर किया | | 
था जिस के पाठ से सत्र को आनन्द आप्त होता है सलय ) मा 
... रलजोड़ी-इससमें हक्कीम लकूसान कौर सिस्टर इस्टेफन एलन की उत्तम पा 
| शिक्षायें हैं कि जिन पर चलने से सनष्य को इस संसार में सुख जौर अन्त |. 
| को रूवर्ग प्राप्त होता है सलल्‍य )॥ 
रलप्रकाश-इस में बड़े २ ऋषियों के सत्योगदेश हैं भल्‍्य )।॥। । 
ऋषिप्रसाद-यह ४७ सहोपदेश है जो महात्मा शौनक्ष जी ने घसराज | 
श्रीमान यधिछ्ठिर से को बन में क्रिया था जिसमें पशेहूप से बतला 
दिया है कवि सनण्य की सभा सुख *कस प्रकार सिल सकता है मलल्‍्य )॥ । 
दि और शआ्ञान के प्रश्नोत्तर-उन सनष्यों को जो झपने अनेक फष्टों से । 


भः 


प्राप्त किये हुब्ने चन को व्याह आदि अवसरों पर दया उयय कर देते हैं एक | 


सचा उपदेशक है-इस के पाठ से झति आनन्द आता है मल्य) है 

*.... अनमोलरबत्ब-इस में समय की महिमा दिखलाई है कि हम ययोचित | 

| समय से क्या २ फल प्राप्त करसकते हैं मजू्य )॥ ः हिल 
|... प्रेमपष्पावली-इस के देखने से शमल्यफुल हाथ आते हैं-क्यों कि-शहा |. 
.._ समति तह संपति नासा । जहां कमति तहां विपल निधाना-यह वह लेकूचर | 
6! है जो श्रीजान्‌ बाघ शिवलाल उपदेशक बैप्य सभा में लिलहर जिला शाह- |. 


| कोटी भाईरामचरण मन्तीलाल साहब साहकार ) में दिया था | 


/. लिकलमन्पाइक, 





लिये हम ने इस ' में यह क्रम रक्‍््खा है 
उस के साथ ही प्रयमाद्वितीयादि विभ्ति के अक 
संकेत हैं ३-अन्बित पदार्थ, 





